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श्ष्ेड 


[कः | 


सफलता अलुपम और झआाश्चयेजनक हुई है। एक बहुत बढे पेमाने पर 
क्रिया गया सत्याग्रह सशख्र युद्ध की अपेत्ता कई शुना ज्यादा भ्रच्छा और 
श्रेष्ठ तथा सम्पूर्ण और सर्वोगीण पर्याय सिद्ध हो, यह उसका उद्देश्य है। 
दो पक्षों के ऋगणडे को मिटाने के हिंसक तरीके और इस तरीके में . 
मूलभूत फर्क यह दे कि सत्याग्रह के तरीके में सत्याग्रही अपने कर्तव्य- न 
पालन का सतत विचार रखकर उसके लिए जितनी भी मुसीवत्तें आती 
हैं उन्हें उठाने के लिए तेयार रहता है; लेकिन अपने विपक्षी को 
थोड़ा-सा भी कष्ट देना नहीं चाहता | वह हंप को द्वेप से नहीं प्रेम से 
जीतना चाहता है। लडाई का परिणाम चाहे कुछ हो सस्याग्रही विपत्ती 
के सन में कडवाहट नहीं रहने देता। सत्योग्रही के क्षिण मानसिक और 
नेतिक शिक्षा तथा अभ्यास की आवश्यकता हैं। शरीर और मन के 
आरोग्य की भी जरूरत है। सशख्र सेनाओं के सेनिक के लिए शारोरिक 
शिक्षा और उसके साथ ही थोड़ी-सी मानसिक शिक्षा की जो जरूरत 
रहती है उससे थोडी-सी भी कम जरूरत सत्याप्रही के लिए नहीं 
होती । सत्याग्रह का एक स्वततन्त्र तन्‍्त्र है और उसकी अपनी स्वतन्त्र 
युदू-प्रणाली है। सत्याग्रह ने अबतक अपने आस-पास पेसी अनेक 
घटनाओ का निर्माण कर लिया है और उनको संसार के सामने रखा 
है। इससे मानव-समाज के इतिहास मे उन घटनाओं को एक चसकता 
हुआ प्रसिद्ध स्थान प्राप्त हो गया है और इसीलिए सत्याग्रह एक 
अत्यन्त आकर्षक पूर्व अनोर॑जक अध्ययन का विषय वन गया है। इस 
विषय पर श्री० आर० आर० दिवाकर ने पाध्य.पुस्तक जैसी एुक पुस्तक 
लिखकर बहुत्त बडी सेवा की है। उन्होने इस विषय का प्रतिपादन केवल 
पुस्तकों के अध्ययन के आधार पर ही नहीं बल्कि जीवन की प्रयोगशाला 
में व्यावहारिक आचरण के नियमित पाठ पढकर भी किया है। श्री० 
आर० आर० दिवाकर की मूल पुस्तक की भूमिका भाई श्री किशोरलाल 
भमशरूवाल्ा ने लिखी है। श्री किशोरलाल भाई गांधी तत्वज्ञान का 
अस्यन्त सूक्म भौर तोब अध्ययन करने वालों में से हैं। गांधीजी के 


[सात | 


साहचये और निकदता प्राप्त करने वाले व्यक्ति के शब्दों को जो अ्रधिकार 
प्राप्त हो जाता है उसपर ध्यान दिये बिना नहीं रहा जा सकता। सुझे 
आशा है कि पुस्तक को केवल जिज्ञासा और कौतुक से पढ़ने वाले 
पाठक ही नहीं किन्हु गांधी-जीवन-पद्धति का क्ञान प्राप्त करके उसके 
अनुसार जीवन घ्यतीत करने वाले जितने जलीवन-प्रेमी विचारक भौर 
विद्यार्थी हैं वे भी इसे पढेगे । 


खसदाकत आश्रम 
३-१३४-१६४६ 


--रजेन्द्रप्साद 


भरतावना 


करीब-करीब विगत ४० वर्षो में सत्याग्रह के नाम से सब परिचित 
हो गये हैं। वह सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक केत्रों में सारे 
अन्यायों का प्रतिकार करने का एक तरीका है। सत्य और प्रेम उसके 
अधिष्ठान हैं । सत्याग्रह का अर्थ है अहिंसात्मक प्रत्यक्ष प्रतिकार । 
सन्‌ १६०६ में दक्तिण अफ्रीका में सत्याग्रह-संग्राम के समय उसकी 
पहिले-पहल शुरूआत हुईं। उस समय उसने टाल्नस्टॉय जैसे बढ़े-बढ़े 
विचारकों का ध्यान आकर्षित कर लिया। हिन्दुस्तान में राष्ट्रब्यापी 
पेसाने. पर उसका प्रयोग देखकर इस बात पर विचार करने वाले प्रत्येक 
मनुष्य का ध्यान उसके ऊपर केन्द्रित दो गया है कि मलुष्यों के 
आपसी रूगढ़े किस प्रकार शान्ति के साथ निबठाये जा सकते हैं । 


सत्याग्रह के प्रारम्भ, इतिहास, तत्त्वप्रयाली और तन्‍्त्र का संतिप्त 
चृत्तान्त देने का यह एक अठप प्रयत्न है। सत्यामह-शाख की शुरूआत 
ओर उसके विकास का श्रेय गांधीजी को होने के कारण इस दृत्तान्त में 
उनका प्रमुख स्थान होना स्वाभाविक ही है। जिस प्रकार सत्याग्रह के 
इतिहास सें गांधीजी का अटल स्थान है उसी प्रकार जीवन-सिद्धान्त 
के रूप में सत्याग्रह का सविस्तर वर्णन किये बिना यह वर्णन साथ्थक 
यथा पूरा नहीं होगा । उस तत्त्व-प्रणाणी में से ही इस सत्याग्रह-पद्धति 
का विकास हुआ है । 


यह स्वीकार करना चाहिए कि अभी सत्याप्रह-शासत्र प्रगति ही 
कर रहा है। उसके प्रणेता अ्रसी जीवित हैं और वे उसके विकास में 
मदद कर रहे हैं । इस प्रकार की प्रगत अवस्था में रहने वाले किसी भी 
शास्त्र का विवेचन परिषर्ण और निर्णायक नहीं हो सकता । लेकिन 
आज सत्याग्रह-पद्धति एक' ऐसी अवस्था में पहुँच गई है कि उसका 


[आठ | 


[न] 
वृत्तान्त लोगों की श्रावश्यकता पूरी करके उसके लिए उपयोगी 
हो सकेगा । 
मेंने इस ब॒त्तान्त को, जहाँ तक हो, संणेप में देने का प्रयत्न फिया 
है; भ्रतः सत्याग्रह-संग्राम का चर्णन करते हुए केवल महरवपूर्ण घटनाओं 
का ही निदेश किया हैं। भसर, त्रावशफोर तथा कुछ्ध पश्रन्य रिया्ततों 
के सत्यापट की जानकारी ठेने की भी मेरी इच्छा थी, लेकिन समय 
पर तत्मम्बन्धी आयश्यक जानकारी प्राप्त न हो सबने के कारण मुझे 
थद्द ब्रिचार छोड देना पटा । ह 
समय-समय पर जिन मित्रों ने मुझे उपयुक्त सुझाव ढेकर मेर काम 
मदद की ह उनझा नथा उन ग्न्‍्बों के लेसफो का मुझे श्रभार मानना 


चाहिए, जिनका णएरिशीलन सेंने टस विषय का श्रध्ययन करते हुण 
फ़िया । 


यह कह देना भी श्रप्रस्तुत न छोगा कि दस पिपय का सूक्ष्म 
“निरीक्षक द्ोने के कारण लेखऊ ने स्वयं हिन्दुस्तान और खासकर 
कर्नाटक के अनेक सत्याग्रहों मे प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया है। 


ईविलज्ली ) | ब 
हम! ] --रंगनाथ दिवाकर 


प्रास्ताविक विचार 


इस पुस्तक में मेरे मित्र र॑गराव दिवाक़र ने संछ्षेप में नि ८पण किया 
है कि सत्याग्रह की शक्ति ने अपने वर्तमान हिन्दुस्तानी खरूप में किस 
प्रकार गांधीजी के हृदय में जन्म लिया और वह विगत चालीस- 
पैतालीस वर्षो में--पहिले दक्षिण अफ्रीका में और वाद में 
हिन्दुस्तान में---उनके जीवन के साथ विकसित होती गई। इसी ग्रन्थ 
में इसी विकास के इतिहास का निरूपण किया गया है। इसमें उन्होंने 
सत्याग्रह-सिद्धांत एवं उसके प्रकारों का विस्तृत विचेचन किया है। 
अतः इन्हीं बातों की दुवारा चर्चा करके में पाठकों का समय नहीं सेना 
चाहता । यहां तो मैं पाठकों के सामने इस विपय में अपने स्वतन्त्र एवं 
पूरक विचार ही रख रहा हूँ । 


सत्याग्रह की व्याख्या करते हुए गांधीजी ने उसे 'आत्मबल” 
आध्यात्मिक या अ्रद्टिंसक शक्तिर, अ्रयवा परमेश्वर पर अ्रनन्‍्य धुर्व॑ दृद 
शअद्धा रखने से प्राप्त सामथ्य कहकर उसके स्वरूप का चर्णन किया है। 
गांधीजी के सतानुसार श्रहिंता की सफलता के लिए परमेश्वर पर 
अनन्य अद्धा रखना अनिवार्य है। वे कहते हैं-- 


“सत्याग्रही की अहिंसा में दढ़ निष्ठा होनी चाहिए। परमेश्वर पर 
अन्य श्रद्धा रखे विना इस भ्रकार की निष्ठा कायम नहीं रह सकती । 
सत्याग्रही के लिए ईश्वर के वल और अल्प्रह के श्रतिरिक्त किसी अन्य 
शक्ति की सहायता नहीं हो सकती। द्वेष, क्रोध, भय एवं प्रतिकार- 
बृत्ति को भन्त में तनिक भी स्थान न देकर झूत्यु का आलिगन करने के 
घेय के बिना परमेश्वर का अनुमह् प्राप्त नहीं हो सकता ।” 


( दरिजन, $८-६-१8 ३े८ » 
गांधी-सेवा संघ में बोलते हुए भी उन्होंने कहा है-- 
; ६ देस ] 


[ ग्यारद्द ] 


“सत्याग्रही के टदय में भ्रनन्‍्य श्रद्धा हौनी चाहिए; क्योंकि उसकी 
एकमात्र सामथ्य है--परमेश्वर पर अचल श्रद्धा । इस श्रद्धा के बिना वह 
सत्याग्रह किस प्रकार कर सकता है ?? “न तो तनिक-सी चूचपठ 
किये और न मन में गुस्सा ही लाए सब प्रकार के कष्ट सहन फरने का 
धेर्य केवल मानवी प्रयत्नों के बल पर प्राप्त करना श्रसम्भव है। वह 
तो परमेश्वर की कृपा से ही प्राप्त होता है। बल्कि परमेश्वर की कृपा 
ही सत्याग्रही का वल है। जो मनुप्प उस अनन्त शक्ति पर अपनी 
सारी चिन्ताओं का भार डाल सकता दे उसीके ल्लिए कहा जा सकता 
है कि उसकी ईश्वर पर भ्रटल श्रद्धा है |”? 

| ( दरिज्ञन, १३-६-३६ और ३-६-३६ ) 
यदि इन शब्दों का कोई भ्ौर भी ज्यादा खुलासा चाहे तो गांधीजी 
कहेगे-- परमेखर का श्रथ है सत्य श्रथवा सत्य ही परमेश्वर है।”? 
अथवा “प्रेम और भ्रहिसा ही परमेश्वर का स्वरूप है। उससे द्वोप भर 
युद्ध की सम्भावना नहीं |? “आत्मबल अथवा अश्राध्यात्मिक शक्ति 
पाशवी शक्ति से विलकुल मित्र है।” वे यह भी कहेंगे---“परमेश्वर 
सब के अन्त करण में है। उसकी सन्निधि मे भय का कोई कारण नहीं।”? 
“परमेखर की सर्वव्यापकता के ज्ञान का श्र्थ है भूतमात्र से--अपने 
विरोधियों और गुण्डो से,भी--प्रेम |” प्रेसस्वरूप ईश्वर पर प्रटल 
श्रद्धा रखने का अर्थ है सारे मानवों के साथ समान प्रोस। ( उपयुक्त 
सारे अवतरण ऊपर बताये हुए हरिजन के श्रद्धों से लिये गये हूँ) 


जवतक साधारण भजुप्य की बुद्धि किसी विशेष तत्वज्ञान या 
साम्प्रदायिक बाद को भजबूती से ग्रहण नहीं कर लेती तबतक उसे-- 
फिर वह चाहे किसी देश था धर्म का हो--उपयु'क्त बातें स्पष्ट और 
पर्याप्त अतीत द्ोदी हैं। उसे परमेश्वर, श्रात्मा, श्रात्मग्रलन, पश्चबत्, 
अ्रहिंसा, 6 प इत्यादि शब्दों का अर्थ सरलता से समझ में श्राने जैसा 
लगता है। जिस प्रकार वह भीठे और कढ्वे, प्यास श्रौर भूख, मिन्नता 
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ओर शबत्रुता का अर्थ और उसका भेद साफ़-साफ सममता है उसी 
भ्रकार उपयुक्त शब्दों के अथ॑ और उनके भेद भी उसकी समर में 
थाने जैसे लगते हैं। और जिस श्रथ॑ में वह इन शब्दों को सममत्ता है 
उसी अर्थ में उसे गांधीजी के विवेचन से नित्य जीवन के लिए उपयोगी 
मार्ग-द्शन भी प्राप्त होता है। साधारण प्रसद्भो पर वह अपनी दिवेक- 
बुद्धि पर विश्वास रखकर अपने जीवन की नीति बना लेता है। 


लेकिन जब एक यार मनुप्य तत्वश्ञान के यादों और ताकिंक 

' चर्चाओं में फँस जाता है तो उससे छुटकारा पाना कठिन हो जाता हैं। 

फिर तो उसके लिए साधारण से शब्द का भ्र्थ और रहस्य अ्गम्य 

हो जाता है। क्वितने हो वर्षों से मेरा यह मत हो गया है कि हमारे 

तथा श्रन्‍्य देशों से तत्वज्ञान जिस दिशा से जा रहे हैं वह मूलतः ही 

गलत है। इसमें विभिन्न पन्थ और उपपन्थों ने विचारों को स्पष्टता के 
स्थान पर अस्पष्टता ही बढ़ाई दे । 


नतीजा यह हुआ है कि बहुत-से विद्वान्‌ यह समझते है कि गांधीजी 
का सत्याग्रह का सन्देश और अहिसा, सत्य, परमेश्वर, आ्राध्मबल आदि 
की व्याख्या समझना बहुत कठिन है। कुछ लोग यह भी सानते हैं कि 
गांधीजी या तो एक रहस्थपूर्ण और दूसरों की पकड में न आ सकते 
वाली भाषा का जान-बूऋकर तथा योजनापूर्वक प्रयोग करते है अ्रथवा 
उनका विवेचन ऊटपटांग और अस्पष्ट है । मेरा अपना विचार यह है 
कि हमें गांधीजी और उनका संदेश दुर्योध लगने का कारण यह है कि 
डस विषय को देखने की हमारी पद्धति ही गलत है। जिस विषय का 
परिचय प्राप्त करने के लिए अत्यन्त सरल और प्रत्यक्ष प्रयोग की ही 
आवश्यकता है और जिसे प्रत्यक्ष आचरण से ही अनुभव किया जा 
सकता हैं चद विषय केवल तात्विक चादू-विवाद से एक सीसा के बाद 
कभी नहीं जाना जा सकता । जिसने कभी मिठाई का स्वाद नहीं लिया 
यदि उसके सामने मिठाई की निश्चित एवं शाखशुरध व्याख्या की गईं 
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हो भी वह कमी नहीं जान सकेगा कि किसी पदार्थ की मिठास केसी 
होती है। और गुढड और शक्कर को मिठास का अन्तर मालूम करना तो 
उससे भी ज्यादा असम्भवनीय होगा। और यदि कोई दुनिया का 
सबसे वडा चेज्ञानिक भी मिठाई का भ्त्यक्ष स्वाठ लिए बिना ही 
मिठास का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगे तो जो ज्ञान मिठाई 
का स्वाद लेने वाले एक दोटे-से बच्चे को होता है वह उस बढ़े 
दैक्लानिक को भी नहीं हो सकता । 


केवल तार्किक पद्धति से तत्व-विचार करने की आदुत का यह 
परिणाम हुआ है कि संसार में तकंबाद निर्माण करने से कुशल्न जितने 
विद्वान हैं उतने ही तत्वज्ञान के पंथ बन गये हैं । आत्मा, परमात्मा 
आदि सब मिथ्या हैं, इन सब में केवल एक प्रकृति तत्व ही है, जिनका 
यह निश्चित विचार है कि वे लोग एक सिरे पर हैं तो दूसरे सिरे पर वे 
ल्लोग है जो यह प्रतिपादन करते हैं कि प्रकृति जेसी कोई चीज नहीं 
है। केचल एक शुद्ध-सनातन आत्मतत्व ही हैं। पहिले मत के लोगो की 
दृष्टि से अहिंसात्मक सत्याग्रह-व्यवहार-बुद्धि से लाभ-हानि का विचार 
करके निश्चित की गईं एक प्रकार की व्यूह-रचना युद्ध-नीति अथवा पेतरा 
है। हिन्दुस्तान की परिस्थिति से भले ही उसका भ्रवलम्बन कीजिये; लेकिन 
उसकी निरथंक घामिक, आध्यात्मिक महिमा मत गाते रहिये। दूसरे 
संत वालों का कहना इससे बिलकुल उलठा है। वे कहते हैं कि 
आधिभौतिक जेसी कोई शक्ति ही नहीं है। शक्ति: तो केवल आत्मा की 
आध्यात्मिक दही है। शेर झा भयक्लर शरीर-वल, एटम वम को विनाशक 
शक्ति और उसके आविष्कारक की बौद्धिक कुशलता भी उतनी ही 
आध्यात्सिक शक्ति है जिचनी सुकरात, ईसा, प्रह्मद या गांधीजी के 
अहिंसात्मक प्रतिकार और अद्वे घभाव से कष्ट-अहन करने में दिखा 
देने वाले घेय॑-बत्त में है । अतः आधिभौतिक या पशुबक्त और आध्या- 
त्मिक या आस्मव॑ल जेसे भेद करने का कोई कारण नहीं है। दोनो 
पथो का अन्तिम निष्कर्ष एक ही है। वह यह कि तात्विक दृष्टि से 
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पशुबल्न ( हिंसा ) तथा सत्यामह-बल ( भद्दिसा ) में श्रच्े-धुरे का भेद 
नहीं किया जा सकता। व्यावहारिक दृष्टि से किल समय किस नीति 
का अवल्म्वन ठीक होगा, इसका विचार करके जो ठीक मालूम हो वही 
निश्चित करना चाहिये। दोनों ही यह अन्ञुभव करते हैँ कि दविन्दुस्तान 
की वर्तसान परिस्थिति में सत्याग्रह का मार्य ही व्यावद्यारिक है। लेकिन 
गांधीजी सत्याग्रह की लिस विश्वव्यापकता का और उसे सृष्टि का 
नियस आदि कहकर उसको माहात्म्य कद्दते हैँ, चद् व्यर्थ है । 

विद्यापी5 के अनेक पद्वीधारी नवयुवकों ने मेरे पास आकर कह्दा 
है--..“गांधीनी के क्षेखों में बार-बार इंश्वर के उल्लेख तथा उठते-बेंठते 
सत्य-भ्िंसा के मन्त्रजाप से हमारा जी ऊद्य गया है। बन्द हो अब 
यह परमेश्वर-पुराण और अहिसा-साहात्म्य ।”? 
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दूसरी भोर भुझे कुछ ऐसे प्रौढ़ वेदान्ती भी मिले हैं जो गांधीजी 
की ईश्वरपरायण वृत्ति का तो आदर करके हैं लेकिन साथ ही उन्हें 
गांधीजी के श्रज्ञान पर तरस भी आता है। वे कहते हैँ --“यह कहना 
होगा कि गांधोजी को आत्सखरूप का ज्ञान नहीं है। आत्सा तो हिसा- 
अदिसा, दोनों के परे है। सत्यासत्य भौर अर्दिसा-हिंसा आदि इन्द्र 
श्रात्मा को स्पशे नहीं कर सकते। यदि वे आत्मज्ञान प्राप्त करके निरहंकार 
अचस्था प्राप्त कर लें तो वे द्विंसा-अद्विंसा के घाद में नहीं उल्केंगे। 
समय आने पर सारे संसार का भी संहार करने की शक्ति उनको प्राप्त 
हो जायगी। वे उस काम को निर्विकार रूप से कर सकेंगे। ऐसा हो 
जाय तो भारतसाता का अ्रसर्याद पुरुषार्थ जो आज अद्विसा के बन्धन 
में ज़कड़ा हुआ है सुक्त हे जायगा और चे चड़े-बढ़े कार्य कर सकेंगे ।” 


इन दोनों छोरों के बीच धर्म भर तत्वज्ञान के ऐसे बहुत-से पंडित 

“ हैं लिन्दें यह मतीतद होता हे कि गांधीजी हिंसा का जो अत्यन्त निषेध 
करते हैं, वह धर्म भ्ौर तरवज्ञान के अनुकूल नही. है | सित्न-मित्न घमें- 
पन्‍थों के अनुयाधियों के बीच तो सानो इस विषय में स्पर्धा ही हो 
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रदी है। इसमे कितने ही बौद्ध भर जेन पंडितों का भी समावेश होता 
है । प्रत्येक यह सिद्ध करके दिखाता प्रतीत होता है कि उसके पन्‍्थ से 
हिंसा का -सबंधा निषेध नहीं है। वल्कि उन पनन्‍्थों ने तो यह भी 
स्वीकार किया है कि कुछ प्रश॑गों के ऊपर द्विंसा पव्रिन्न भौर धार्मिक 
कर्॑च्य हो जाता है। 


इस पांडित्यपूर्ण चर्चा को सुनकर तो ऐसे साधारण व्यक्ति भी 
भ्रस में पढ़ जाते हैं जिनको पढदिले गांधीजी के उपदेशों के विषय में 
कोई शंका नहीं थी । 


ऐसी स्थिति में सत्याग्रह-तत्त्व के सम्बन्ध में किस प्रकार विचार 
करना ढीक होगा ? 


यहां में अपने विचार रखता हूँ। मेरे विचारों की उत्करान्िति में 
अनेक धार्मिक और तात्विक संस्कारों का हाथ है। लेकिन आज मेरी 
निष्ठा किसी विशेष घर्मपंथ अथवा दर्शन से चिपटी हुई नहीं है और 
न वह किसी भी शास्त्र के शब्द-असाण ही मानती है। लेकिन कुछ 
५ इतिद्वास-प्रसिद्ध सत्याग्रही, कुछ मेरे अपने परिचित सत्याग्रही और मेरा 
अपना थोड़ा-बहुतत, अनुभव, इच सबके आधार पर मैं यह हढ़ने का 
प्रयत्न करू गा कि सत्याअही की निष्ठा के मूल्ल मे किस प्रकार का पैये 
और चल्ल काम करता है,। ५ 


इससे में इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में - 
दो विशेष प्रकार के बल्लों के बोज रहते हैं। में एक को नीतिबल और 
दूसरे को तेजोबल कहूँगा | 


इनमें नीतिबत्त का खरूप इस प्रकार है--मलुष्य को तरह-तरह 
के पेहिक लाभ तथा मानसिक एवं ऐन्द्रिक सुखों की इच्छा रहती है 
और उन्हें प्राप्त करने के लिए चह रात-दिन प्रयत्न किया करता है। 
लेकिन उसे अपने पर संयस रखने की एक ऐसी शक्ति प्राप्त रहती है 
हम 
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जिससे थे प्रयत्न एक नियत मर्यादा के अन्दर रह सके। यदि 
चह शक्ति अच्छी तरह बढ़ जाय तो चह हमसे उस सुख की परवाद्द न 
करने का वल्न देती है जो कि उस निश्चित मर्यादा को छोड़े बिना प्राप्त 
होना सम्भव नहीं होता। अत्यन्त कठिन परिस्थितियों में तथा बढ़ेनचढ़े 
प्रलोभनों के बश में भी न होने का मनोबल उस व्यक्ति को श्राप्त हो 
जाता है।' बह अपनी सुखेच्छा पर उस समय तक संयम रख समझता 
है. जबतक कि वह यह नहीं समझता कि किसी भिन्न प्रकार की विचार- 
धारा या संगति के वश होकर उस मर्यादा को तोटने में कोई हज नहीं 
है। इस प्रकार अपने ऐहिक लाभ और सुख को किसी विशेष मर्यादित' 
मार्ग से ही प्राप्त करने को स्वनियमन शक्ति ही मनुष्य का नीतिबल 
है। महुष्य की जंगली अथवा सुधरी हुई सम्यता से अथवा उसकी 
श्रार्थिक समृद्धि या दरिदृता से भ्रथवा उसके घेज्ञानिक या साहित्यिक 
विकास से इस बल की प्रगति का अनिवाय सम्बन्ध नहीं है। उसका 
« सलुष्य की ताकिक शक्ति अथवा शास्त्रीय पांडित्य से सी हमेशा सम्बन्ध 
नहीं रहता है । अपना सुख-प्राप्ति का मर्यादा-सार्ग या ठो वह स्वरय॑ 
ही निश्चित कर लेता हैं. अथवा वह उसे उसके जीवन पर संस्कार 
डालने वाले व्यक्ति या समाज की ओर से प्राप्त होता है। हो सकता 
है कि यह बल किसी अत्यन्त बुद्धिमान, राजनीतिश्ञ, विद्वान शास्री 
अथवा बडे वेज्ञानिक में बहुत कम भी हो और किसी जंगली या 
अशिक्षित के अन्दर भरपूर भी हो। किसी छोटे-से किशोर याल्क में 
बहुत अधिक दो सकता है और उसके पिता या पितामह में बहुत कम 
भी हो सकता है। अकाल, युद्ध, महामारी, भयक्कर दरिद्रता आदि 
विषस परिस्थितियों मे नीतिबल ठेठ नीचे की सतद्द पर पहुँचता हुआ 
दिखाई देगा ; लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जिसे इस बल 
की जानकारी ही न हो। यृधपि साधारणत्तः यह बल धर्म और तच्त्व- 
ज्ञान से सम्बद्ध दिखाई देता है तथापि उससे इसका अविच्छेद सम्बन्ध 
नहीं है। उद्दे इस बछ को ज्षीण करने वाले अथवा इसकी अवद्ेलना 


फ्ई 
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करने की शिक्षा देने वाले भी कुछ घर्मपन्‍थ और ज्ञान-मार्ग संसार 
में हें। 

यहाँ झुझे इस नीतिबल के आदि खरूप या सूल कारण के सम्बन्ध 
में विवेचन नहीं करना है। एक निश्चित सीमा तक उस शक्ति के बढ़ 
जाने पर साधारण समझदार व्यक्ति को उसमे छिपी हुईं जिस मनोदृत्ति 
की ठीक-ठीक जानकारी होने ज्वगती है उसके स्वरूप पर विचार करना 
ही पर्याप्त होगा । हमारा व्यक्तिगत जीवन अच्छा हो और अपने आस- 
पास के संसार से भी हमारा सम्बन्ध वेसे ही भमलेपन का हो। संक्षेप 
में इस मनोवृत्ति की इच्छा होती दै--'भिले बनें ओर भला करें। 
यदि विस्तारपूर्वक कहना हों तो कह सकते हैं कि हमारे जीवन भर 
कार्यपद्धति से शुद्धता हो, सब से मेत्री हो और सब के सहायक बनने 
की इच्छा भी हो । यदि गांधीजी के शब्दों में कहना हो ठो यह सनुष्य 
के हृदय में रहने वाली अहिसा वृत्ति है। 


प्राणिमान्न में यह इच्छा रहती है कि चह सुखी हो। इसके साथ 
ही मनुष्य के हृदय सें यह दूसरी इच्छा होती है कि हस भले बनें और 
भला करें । ये दोनों इच्छाएं प्रवृत्तिप्र रक हैं। इनमें भलेपन की इच्छा 
में से जो प्रवृत्ति पेदा होती है वद्द सुखेच्छा पर नियन्त्रण रख सकती है। 
सुखेच्छा की अपेक्ता यह जितनी प्रवल होती है उस व्यक्ति का नीति- 
वज्नष उतना ही अधिक प्रभावशाली सिद्ध होता है; क्‍योंकि भलेपन की 
इच्छा से ही नीतिबल् को पोषण मिलत्त है । भलेपन की इच्छा न 
रखने वाला मनुष्य नहीं होता । इसलिये जिसमें नीतिबल नहीं, वह 
भी मजुप्य नहीं । लेकिन भल्लेपत की मन्दता-तीवता के अनुसार ही 
नीतिबल की कायशौलता सुस्त या तेज होती है। 


प्रत्येक सनुप्य के हृदय में रहने वाली दूसरी शक्ति है उसका 
तेजोबल । यह शक्ति हमेशा व्यक्त या जाग्रत नहीं रहती; यद्द तो सुप्त 
रहती है। लेकिन ऐसा कोई मनुप्य नही होता जिसमें यह शक्ति न 
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हो | जब किसी मनुष्य में यह तेजबल जाग्रत हो जाता है तब उसके 
हाथ से असाधारण कास हो जाते हैं और उसमें अपार श्रात्म-बलिदान 
करने का साहस हो जाता है। वह आगा-पीछा देखे बिना अपने सारे 
ऐहिक सुखों को तिलाञत्ि दे सकता है, सोका पढ़ने पर अपने आप्तजन, 
घन-सम्पकत्ति और प्राणों को भी होम कर सकता है और आने वाली 
थातनाओं को सहन कर सकता है। वह शक्ति जब अपना पूर्ण सामथ्य 
प्रकट करती है तब भय का नेसर्मिक भाव भी मिट जाता है और 
अनुभव होने लगता है कि हमारे जीवन का एक विशिष्ट हेतु 
है; उसके लिए हमसे अपना सारा जीवन लगा देने की इृढ़ता 
उत्पन्न होती है। सुप्तावस्था से प्रत्नत्तिशोत् अवस्था में तेजोबल 
का जो रूपान्तर होता है उसमें से ही सारी क्रान्तियों का निर्माण 
होठा है । फिर वह क्रान्ति धामिक, राजनेतिक या और किसी 
प्रकार की ही क्‍यों न हो । यह तेजोबन्ञ पहिले किस ध्यक्ति मे जाग्रत 
होगा और कब तथा किस प्रकार प्रकद होगा, इसका कोई नियम 
दिखाई नहीं देता। किसी आकस्मिक कारण से तथा जिस व्यक्ति के 
सम्बन्ध से कोई ख्याल नहीं कर सकता उसमे भी वह जाप्रत हो सकता 
है । श्रागे चलकर यह तेजोबल अ्रग्नि अथवा संक्रामक रोग की भांति 
फंलने वाला बनकर बहुत-से भ्जुष्यों को--सारे समाज को--अपने 
घेरे में ले लेता है और जिसे उसका स्पश होता है वे उसके साधन बनकर 
उसके प्रचारक बन जाते हैं। इस बल से जो व्यक्ति और समाज जाग्रत 
बनता है उसमें वह अजेय निश्चय बल उत्पन्न कर देता है। 

लेकिन यह अजुभव नहीं हुआ है कि इस तेजोबल तथा पूर्वोक्त 
नीतिबल में हमेशा एकखरता रहती है। नीतिबल के प्रायः क्षीण 
होने पर भी जाग्रत तेजोबत्न के अनेक उदाहरण दिखाई देते हैं। मान 
लीडिये कि एक सोटर ड्राइवर मोटर चला रहा है, उसे मालूम है कि 
उसे कहां जाना है और उस स्थान की ओर वह तेजी ले अपनी गाड़ी 
चला रहा है। रास्ते में किसीको धक्का लगे या दुर्घटना हो तो वह 
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न उसकी तनिक भी चिन्ता करता है और न ब्रंक को ही हाथ लगाता 
हैं। यह है नीत्तिविहीन तेजोबल का काम । जिस व्यक्ति का केबल 
तेजोबल ही जाग्रत हो जाता है उसे यह तो मालूम होता है कि उसका 
ध्येय क्या है और उसे प्राप्त करने का निश्चय भी वह रखता है ; लेकिन 
साधन के सम्बन्ध से वह लापरवाह रद्दता है। उदाहरणार्थ, जिस शक्ति 
से हिटलर ने एक पीढी के अन्दर ही जमनी को एक वलवान राष्ट्र 
बना दिया वह नीति निरपेज्ञ ठेजोबल का ही एक प्रकार थी और इसी 
प्रकार के तेजोबल से चच्चिल, स्टालिन तथा रुजवेल्ट ने मिन्रराष्ट्रो 
की हार को जो बिल्कुल नजदीक आ गईं थी दूर भगा दिया और 
बुरी-राष्ट्रों को पराजित कर ढिया । हमारे देश में भी एक ओर ब्रिटिश 
साम्राज्य कों मजबूत वनाये रखने के दृद निश्चय में जो सासशथ्य॑ दिखाई 
द्वेता है उसमें तथा दूसरी ओर राष्ट्रीय महासभा के स्घराज्य के निश्चय 
में नो सामथ्य दिखाई देता है उससे दो ठेजोंबलों का ही गजग्राह- 
विग्नह चालू हैं । तेजोचल के इन सब भिन्न-भिन्न उदाहरणों में हिल्लर 
चचिल, रूजवेल्ट, स्टालिन या त्रिदिश साम्राज्यवाद के अतिनिधियों की 
शक्ति को कोई सत्याग्रह-वल नहीं कह सकता | लेकिन कॉमॉस की 
सामरथ्य को सत्याग्रह-वल कहते हैं । कम-से-कम काँग्रेस के नेता--- 
अर्थात्‌ गांधीजी के प्रयत्न और उद्देश्य के लिये तो ऐसा कहने में कोई 
हज नहीं है। ऐसा क्‍यों है ? दोनों में क्या अन्तर है 

हिटलर या चर्चित्ञ एशएड कम्पनी का साधन की शुद्धता-अशुद्धता 
के सस्वन्ध से कोई आम्रह नहीं है। यदि यह प्रतीत हों कि किसी 
साधन से विजय आप्त करवा देने की शक्ति है तो चस यह उनके ल्षिए्‌ 
सही है। उन साधनों का प्रयोग करने में नीवि-अनीति का अश्न उन्हें 
सपश नही करता ओर हम जानते ही हैं कि संसार में धन तथा बल 
सं श्रष्ठ अमेरिका जेंसे प्रजातन्त्रीय राष्ट्र ने विजय आराप्त करने के लिए 
ऐसे महा भयंकर अत्याचार किये जो पहिले इतिहास से कभी देखे नहीं 
गये ई। इच राष्ट्रों का अपना तेजोबल् तथा इनके द्वारा बनाये हुए 
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एटम बम का ठेजोबल नेतिक अधिप्लान की इष्टि से एक ही कोटि के... 
अर्थात नीतिशून्य--हैं । दोनों के पीछे किसी प्रकार का नेतिक नियन्त्रश 
नहीं है । यही कोरे तेजोबल और सत्याग्रह में अन्तर है। 


हमारा जीवन व मार्ग शुद्ध हो। सबसे हमारा व्यवहार, न्याय, 
मित्रता तथा सद्दायता-बृत्ति से पूर्ण हो ; संक्षेप में यह्द कि हमारी दृत्ति 
व्यवहार में सलापन-अहिंसा-आनी चाहिये। मनुप्यमात्र में इस प्रकार 
की जो अन्तस्थ प्रेरणा रहती है उसका नियन्त्रण स्वीकार करने की 
ऋटपटाहट कभी भी उपयु'क्त राष्ट्रों को नहीं दिखाई दी । नीतिबले पर 
उनकी श्रद्धा नही थी। उन्हें यह प्रतीत नहीं होता था कि नीतिबल ही 
सत्य का मूल अधिष्ठान है। भर उनको ऐसा प्रतीत नहीं होता था, तभी 
तो नीति-अनीति के किसी भी विधि-निषेध का झूयाक्ष न करते हुए उनके 
हाथ जो साधन पढ गया और जो मार्ग उन्हें सूझ पड़ा उसका 
अवल्लम्बन उन्होंने किया । आखिर उनके तठेजोबल का पर्यवसान 
एटस बस में हुआ । 


जो त्तेजोबल सजुष्य के नीतिबल से बेमेल है वह आसुरी ( हिंसा ) 
सम्पत्ति है। यदि यही तेजोबल नीतिबल्न के साथ पूरी तरह मेल खा 
जाय तो वह दै सत्याग्रह (अ्रहिंसा-रामराज्य-देवी सम्पत्ति) । किसी प्रदृत्ति 
का ध्येय उदात्त और न्यायपूर्ण भी हो सकता है। उस ध्येय को प्राप्त 
करने के लिए कार्यकर्ता में अजेय इच्छाशक्ति-तेजोबल भी हो सकता 
है। फिर सी केवल इतने से ही उस प्रवृत्ति को सत्याग्रह नहीं कद्दा जा 
सकता । कारण यह है कि सत्याप्रह के लिए सदद्ेतु के साथन्‍साथ 
अदिसक वृत्ति से तथा ऐसे किसी भी साधन का उपयोग न करने का 
संयंत्र बल भी होना चाहिए जो अहिंसक व्यवद्दार से बेसेल हो। ऐसा 
होने पर ही उसे सत्याग्रह कह सकेंगे । 


प्रत्येक सनुष्य के हृदय में सस्याग्रह के बीज हैं,। वे बीज दें अपने 
ध्येय से तिज्न भर भी न डिग़ने वाले और अजेय जाग्रत या सुप्ततेजोबल 
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तथा वंह भसीतिबल जो उसके अज्ुकूंछ आचरण की शकक्‍्य रखने 
बाली भलेपन की वृत्ति से पेदा होता है। यदि अपने अन्त-करण में 
स्थित इस दुहेंरे बल की पद्दिचान हमें हो गईं ठो फिर गांधीजी के-- 
(परमेश्वर यानी सत्य, अहिंसा, प्र म, सत्याग्रह यानी आत्मवल” आदि 
घ्म की परिभाषा में किया हुआ निरूपण और उसपर बार-बार जोर 
देने का कारण समझना हमारे लिए कठिन न होगा। 
| १24 04 

जिन भिन्न-भिन्न प्रकारों से सत्याग्रह की सामर्थ व्यक्त की जाती 
है उनका निरूपण श्री दिवाकरजी ने अनेक उदाहरण देकर इस 
पुस्तक में किया है। प्रस्तावना में उन सब की फिर से चर्चा करने 
की आवश्यकता नहीं है । उनसे से केवल उपवास-सत्याग्रह के सम्बन्ध 
में ही में थोडी चर्चा करूँगा; क्योंक्रि उसके सम्बन्ध में लोगों मे काफी 
गलतफहमी है। उपचास एक प्रकार की जबरदस्ती ही है--यह कहकर 
उसकी टीका की जाती है । गांधीजी के जीवन में उपवासात्मक सत्याम्रह 
के कितने ही प्रसंग आ चुके हैं। इन इतिहास-पसिद्ध उपचासों में एक 
“राजकोट का उपचास-सत्याग्रहः भी था। बाह्य इृष्टि से वह उपचास 
सौ फीसदी सफल हुआ था। लेकिन उसकी सफलता का लाभ मिलते- 
मिलते ही गांधीजी ने उस सत्याग्रह के सम्बन्ध में कहा कि “वह 
सत्याग्रह एक प्रकार की जबरदुरुती” ही था। इस स्वीकृति से उपवास- 
सत्याग्रह के आलोचकों का महात्माजी ने मानो खुद ही समर्थन कर 
दि्या। गांधीजी ने अपने ही कार्य का मिषेध करके उसकी सफलता 
के ल्ास को भी स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। इससे गांधीजी 
के विरोधियों को खासकर उन लोगों को ज्ञिनका उपवास-सत्याग्रह पर 
विश्वास नही है यह प्रतीत हुआ कि इसके बाद गांधीजी उपवास- 
सत्याग्रह के शस्त्र को कभी नहीं उठाएँगे । उन्होंने यह सोचकर शायद्‌ 
संतोष की सॉस ली होगी कि यह मुसीबत ती ढली । लेकिन 
गांधीजी ने फिर १६४३ में आगाखाँ महल की जेल मे तीन सप्ताह के 


[ बाईस ] 


उपवास की घोपणा की। उस समय चाइसराय (लाढ लिनलियगो) 
ने गांधीजी को £ फरवरी, १६४३ को एक पतन्न भेजा। उसमें उन्होंने 
५श्रय आप कोई सरल्न रास्ता निकालना चाहते हैं?? इस प्रकार का च्यंग 
, फसकर आगे कहा था--- 


“राजनैतिक उद्देश्य के जिपु उपचास का आश्रय लेना एक प्रकार 
की अनेतिक घमकी ( 9]2८पाशो ) होने के कारण हिंसा ही दै। 
लेतिक दृष्टि से उसका समर्थन नहीं किया जा सकता । मेंने जब श्रापके 
पुराने लेख पढे तब में समझा कि पहिले आपका भी यही मत होगा ।” 

यहां अनेतिक धमकी का प्रयोग अंग्रेज़ी शब्द ठी4८४॥ी) के 

भाव को व्यक्त करने के लिए किया गया है। इस अंग्न ज्ञी शब्द का 
अर्थ है--किसी गुप्त बात को प्रकट करने की या झूठे आरोप लगाकर 
घदनाम करने की धमकी देकर पैसे मार लेना। यह वात तो स्पष्ट है 
कि गांधीजी का उद्देश्य उपवास के द्वारा न तो सरकार से पेसे मारना 
था और न किसी गुप्त बात को प्रकट ही करना था और उनके ऊपर 
धमकी देने का आरोप लगाना भी निराघार था। जो इुछु आरोप थे 
वे तो पहिले ही दोनों पत्तों पर प्रकट कर दिये गये थे। और उल्टे इस 
बात की सांग की गई थी कि गांधीजी पर जो आरोप लगाये गये हैं 
उनकी खुली जांच हो | इससे स्पष्ट है कि चाइसराय ने 3]40०दागा 
शब्द का प्रयोग वास्तविक अर्थ की दृष्टि से नहीं किन्तु आलक्लारिक ढंग 
से ही किया था। इस आलक्षारिक अर्थ के अनुसार तो दि कोई बहू 
अपनी सास या पति के दुष्येवहार के विरोध में रोए और अन्न छोड़ 
दे तो क्‍या उसे भी कहेंगे कि वह अ्रनेतिक धमकी देती है या 'दिंसा' 
करती दे । 


इसी सिलसिले में पुक-दूसरे शब्द 'ज़्बरद्सीः ( (/0&८ां० ) 
का प्रयोग किया गया है । इसका अर्थ है--किसी मलुप्य को यह डर 
दिखाकर कास करवाना कि यदि उसने फर्लाँ-फलाँ काम नहीं किये तो 


[ तेईंस | 


उसको नुकसान उठाना पडेगा। उपचास-सत्याग्रह मे यह बात बिलकुल 
नहीं है। वो फिर यही समझना चाहिए कि इस शब्द का प्रयोग भी 
एक विचित्र अलझ्डार के रूप में ही किया गया है। यह सम्भव है कि 
जिसके विरुद्ध उपचास-सत्याम्रह का अवलम्बन किया जाय वह उससे 
कठिनाई में पड जाता होगा। इससे उसे शुस्सा भी आ सकता है। 
यदि उपवास करने वाला व्यक्ति अपने विरोधी की अपेक्षा ज्यादा 
लोकप्रिय हो और उसका पक्ष न्यायपूर्ण एवं निरुत्तर कर देने वाला 
हो तो विरोधी को ज्यादा ही गुस्सा आएगा। यदि सत्याग्रही की 
मांग तकंशुद्ध औ्रौर न्‍्यायपूर्ण हो और जिन लोगो के मत को अपेक्षा 
विरोधी भी पूरी तरह नही कर सकता हो, यदि उन लोगों के मन में 
उसकी मांग से सहानुभूति हो तो बहुत सम्भव है कि उस विरोधी की 
स्थिति दिन-प्रति-दिन अधिकाधिक पेचीदा होती जायगी। विरोधी इस 
कठिनाई मे पड जाता है कि एक ओर तो वह सत्याग्रही की माँग 
मंजूर नहीं करना चाहता और दूसरी ओर उसकी सुत्यु से उत्पन्न संकट 
का सामना करने की ताकत भी उसमें नहीं होती । उसकी इच्छा रहती 
है कि सत्याग्रही की सांग भी ठाल दी जाय और अपनी बदनामी भी 
न हो। ऐसी स्थिति मे यदि वह उपवास-सत्याम्रह को ज़िवरदसती” 
कहे तो इसमें क्या आश्चर्य ९? लेकिन इस जबरदस्ती” को विरोधी 
द्वारा प्रयुक्त एक अपशब्द ही समझना चाहिए। 

एक कहावत है “अपनी नाक कटवाकर दूसरे का अपशकुन करना! । 
बडे जिद्दी विरोधी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लाई 
लिनलिथगो को उपचासोन्सुख गांधीजी के सम्बन्ध में यही लगा होगा | 
उन्होंने समझा कि सरकार को मात देने के लिए गांधीजी आत्महत्या 
करने के लिए ही तैयार दो जांयगे। लेकिन यदि खुदबखुद कष्टों का 
स्वागत करना जबरदस्ती? या अनेतिक धमकी? है तो फिर कहना 
होगा कि सत्याग्रह के सारे प्रकार इसी कोटि के हैं। क्योंकि “सत्याग्रह 
शब्द में तो अपने ध्येय के लिए स्वय॑ कष्ट अंगीकार करना भरहीत ही 


[ चौबोल ] 


रहता है। जिसमें कुछ प्राप्त न हो ऐसा सत्याग्रह सम्भव ही नहीं 
है। उसी ध्येय को प्राप्त करने के लिए हिंसात्मक मार्ग की अपेद्ा 
सत्याग्रह अहिंसा का मार्ग है । प्रतिपक्षी के साथ हुं पष-भावना रखकर 
तथा उसे कष्ट देकर जो कुछ प्राप्त क्रिया जाता है उसौकों उसके प्रति 
सदुभावना रखकर तथा स्वयं कष्ट उठाकर प्राप्त करना ही सत्याप्रह है। 
जबरदस्ती” और 'अनेतिक घेमकीः में स्वयं कष्ट उठाने तथा प्रतिपत्ती 
के साथ अहिसक चृत्ति से व्यवहार करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। 
उसमें तो उल्टे उसे हूं षपूर्ण शब्दों से चोट पहुंचाने और अनेक तरह 
से नुकसान पहुंचाने को बृत्ति होती है। 
तो फिर यह समझने के लिए कि राजकोट के उपचास-सत्याग्रह मे 
जबरदस्ती? करने जेसी क्या चात थी, उसकी भूमिका समझा लेनी 
चाहिए । 
इस उपवास के पहिले सरदार बहुभभाई पटेल के नेतृत्व में 
राजकोट दरबार तथा श्रजा में कुछ महीनों से सत्याग्रह-आन्दोलन चल 
रद्दा था। उसके परिणामस्वरूप राजकोट के ठाकुरसाहव ठथा सरदार 
पटेल के बीच एक समझौते का ठहराव हुआ। लेकिन ठाकुरसाहब ने 
उसी समय उस समझौते को ठुकरा दिया । अ्रतः गांधीजी बीच में पढ़े 
और उन्होंने ठाकुरसाहव तथा डनके सलाहकारों से उस सममौते को 
आमाणिकतापु्॑क पालन करवाने के लिए प्रयत्न किया । उन्तका प्रयरन 
सफल नहीं हुआ । तब ठाकुरसाहब की विचेक-सबुद्धि ज्ञागठ करने के 
लिए कह्दिए या उनके ऊपर नेतिक दबाव डालने के लिए कहिए, गांधीजी 
से उपवास करने का निश्वय किया। 
कोई भी व्यक्ति यह अपेत्षा करेगा कि पुक बार शुद्ध सत्याग्रह का 
मार्ग स्वीकार कर लेने के वाद उसके स्वाभाविक रूप से अन्त होने तक 
वह सत्याग्रह चालू रहेगा ! इस अवसर पर तीस प्रकार से उसका अन्त 
सम्भव था--था तो दाकुरसाहब ससझौते का पालन करें या गांधीजी 
के प्राण जांय, या दोनों पक्षों की सम्मति से एक दूसरा समझौता हो । 


| पद्मीख ] 


लेकिन उनमें से किसीके भी होने के पूर्व गांधीजी ने कहा--“अविचार 
से मैंने मंज्ञत रास्ता पकड लिया 7? 

वह गलती यद्द थी कि उन्होंने सत्याग्रह के हथियार के साथ-ही- 
साथ एक और हथियार चलता दिया था। वह हथियार था सर्वोच्च 
सरकार को जरदी द्वी कीच सें डालकर ठाकुरलाहब से उनके समझौते 
को पालन करवाने का दुबाव डालने के लिए दौढ-धूप करना। 

गांधीजी ने सर्वोच्च सरकार से जो प्रार्थना की, वह स्वीकार कर ली 
गईं। ला लिनलिथयों बोच में पढ़े और परिणामस्वरूप फेडरल 
कोट के प्रधान स्यायाघीश सर मॉरिस ग्वायर को इससे पंच बनाया 
गया। उन्होंने सरदार बछसभाई पटेल के पक्त में--अजा के पक्ष मे-- 
फैसला दिया। अब ठाकुरसाहब के लिए समझौते को ठुकराने का 
कोई रास्ता नहीं रहा। यदि वें पंच-फेसले को छुकरा देते तो सर्वोच्च 
सरकार ( वह ईमानदारी से काम लेगी ऐसा सानें तो ) उनसे उस 
निर्णय को स्वीकार करवाने के लिए जरूरत पड़ने पर सख्ती करके भी 
उनसे वेसा करवांत्ती । 

इस प्रकार यह उपवास-सत्याग्रह की नहीं बल्कि सर्वोच्च सरकार की 
विजय थी । फिर वह सर्वोच्च सरकार की दण्डशक्ति की ही विजय 
थी। इस प्रकार इस उपवास में जबरदस्ती के तत्व ने प्रवेश किया । 

यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि गांधीजी के लिए चैघानिक 
रीति से सर्वोच्च सरकार से भरा्थना करके प्जा पर होने वाले अत्याचारों 
को दूर करने का रास्ता खुला था तो जबतक वहद्द बन्द नहीं हुआ तबतक 
डपवास-सत्याग्रह का अपरोत्ष सा्ग स्वीकार करना कहां तक टीक था १ 
दूसरी ओर यहां यह प्रश्न सी उपस्थित होता है कि जब उपवास के 
अपरोक्ष मार्ग को अवल्लस्वन करने योग्य परिस्थिति पूरी तरह निर्माण हो 
चुकी थी तब फिर उन्होंने चाइसराय को बीच में क्‍यों डाला ? 

इस अकार दोनों ओर से गांधीजी का यह उपचास-सत्याम्रह के 
तत्व से बेसेल हो गया । इस विसंगति के उत्पन्न होते ही उसी समय 


[ इब्बीस ] 


उन्होंने पश्चात्ताप किया और उसके प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में उन्होंने 
उसकी विजय के फल को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया | 


गांधीजी की विशेषता अपने द्वारा खोजे हुए नवीन तन्‍्त्र 
( सत्याग्रह ) का अचूक उपयोग करने में नहीं है, वल्कि श्रपनी गलती 
स्वीकार करके मिली हुईं सफलता को ठुकरा देने और अपने दोषों का 
परिमार्जन करने में है। उनकी भूल का इतना ही श्रर्थ है कि कठिन 
प्रसंगों पर अ्रहिंसा के मार्ग को एक ओर छोड देने का मोह मलुष्य में 
हो जाता है। इस प्रकार का मोह मानव जीवन का एक भाग ही है । 
इढ सत्याग्रही भी एक-आध वार पथश्रष्ट हों सकता है। तथापि उसे 
अहिंसा के मार्ग पर फिर चलने का प्रयत्न सतत करना चाहिए । 


सत्याग्रह के भविष्य के सम्बन्ध में दिवाकरजी ने एक स्वतन्त्र अध्याय 
लिखा है। में उनसे सहमत हूँ। फिर भी यहां अपने तरीके से उस 
विषय का थोडा विवेचन करता हूँ | 


सत्याग्रह की शक्ति मानव संस्कृति जितनी ही प्राचीन है। संस्कृति 
के उद्यकाल से ही उसका विकास होता चला आरा रहा है। जैसा कि 
मेंने ऊपर कनय है सत्ता ( हिसा ) और भलेपन ( अहिंसा ), शेठान 
( आसुरी सम्पत्ति ) और ईश्वर ( देवी सम्पत्ति ) के ध्येय हमेशा अलग- 
अलग नहीं होते । लेकिन अनेक बार उस शक्ति का व्यापार परस्पर 
एक सर से नहीं चलता।श्रतः उद्देश्य एक द्वोने पर भी उनमें अनेक बार 
परस्पर विरोध पेदा हो जाता है। सत्ता आक्रमणशील है; अतः उसके 
भलेपन से दूर चले जाने की बहुत सम्भावना रहती है। भर भलेपन 
में उसपर हमेशा नियन्त्रण रखने की सामथ्य दिखाई नहीं देती । कई 
बार सत्ता पर नियन्त्रण रखने के लिए. भल्लापन कुछ प्रयत्न करता है 
और वह वहीं रुक जाता है। इससे सत्ता को जबरदस्त वेग से आगे 
बढते रहने का और उत्तरोत्तर अपना प्रभाव बढ़ाते रहने का सौका 

| बारबार मिलता, है। 


[ सत्ताईस ] 


कुछ भी हो, भलेपन के नियन्त्रण से सत्ता कभी भी पूरी तरह 
नहीं छूट सकती और जिस समय सत्ता का अभाव पराकाष्ठा पर पहुँचता 
हुआ सा दिखाई देठा है उसी समय कहीं-न-कहीं अनपेत्तित दिशा से 
एकाएक सलेपन की शक्ति प्रकट हो जाती है । अन्य शक्तियों की भांति 
सलेपन की शक्ति का उद्गम भी अत्यन्त सूच्म होता है। जैसे-जैसे 
चह बढती जाती है बेसे-चेसे उसमे वेग आता जाता है भौर अन्त मे 
जवरदसत भूकम्प के धक्के की भांति भलेपन के शक्तिशाली घक्‍के से 
सत्ता के आधार पर खड़ा रहने वाला संसार ढह जाता है। भले ही 
सत्ता का संगठन बिलकुल योजनाबद्ध और अघतन ([7796002(८) 
हो तो भी वह नये स्वरूप से प्रकट होने वाले भलेपन की ताकत के 
सामने टिक नहीं पाता । जेसे कोई ग्रह एक सूर्य की कक्षा मे से निकल 
जाने का प्रयस्त करता है और इतले मे ही वह दूसरे सूर्य की कक्षा में 
चला जाता है और परिणामस्वरूप भस्म हो जाता है या उसके आस- 
पास घूसते रहने की नोबत उस भ्रह् पर आती है, चही स्थिति सत्तावल 
की भी है। इसी घटना को इतिहास सें क्रान्ति! और धर्सप्रन्थो में 
“यम का पुनःस्थापन! कहते हैं| लेकिन इस मलेपन की शक्ति में अनेक 
वार एक विचित्र दुय्युण-ला दिखाई देता है। एक नई सभ्यता को 
जन्म देकर और अपने पेरों पर खड़े होने तक उसका पोषण करके 
भलेपन की शक्ति पुनः सुप्-ली काम करने लगती है। परिणाम यह 
होठा दै कि नये युग में एक बार फिर सत्ता की उपासना प्रारम्भ होती 
हुई दिखाई देती है । 

इस प्रकार सत्ता और भलेपन का सम्बन्ध भिन्न-सिन्न कालखण्डों 
में कम-ज्यादा सुसंवादी दिखाई देता है और प्रत्येक की जो उन्नति- 
अवनति दिखाई देती है चही मानव इतिहास है । 

हमारे समय से आधुनिक सभ्यता ने कितनी मझ्लिल तय कर ली 
है और प्रत्येक ऋण उसका अवाह कितनी तेजी से बढता चला जा रहा 
है, यद्द वात दस अत्यक्त ही देख रहे हैं। सत्ता का बल फिर एक बार 


[ अद्टाईंस ] 


देतहाशा बढ गया है | उसे प्रतिकार का भय नहीं रहा है, उसे नीति- 
अनीति की परवाह नहीं है ओर अपनी अच्छी-बुरी सारी इच्छाएँ वह 
संसार पर लाद देना चाहता है। बीच-बीच में उसकी भाषा ऊपर- 
फपर से तो ठीक लगती है; लेकिन अन्त में उसके बोलने का दैत्ु यही 
रहता है कि संसार के सारे दुर्वल्ल, परतन्त्र और छोटे राष्टू उसकी 
इच्छानुसार चले या मिर्टने के लिए तैयार हो जाय॑ । 

इस आधुनिक सभ्यता” को यदि कम-से-कस किलीका उर मालूम 
होता है तो वह है हिन्दुस्तान | लेकिन आश्चर्य यह है कि सत्याग्रह की 
शक्ति ने फिर एक बार अत्यन्त छोटे स्थान में ही जन्म लेने का निश्चय 
कर लिया है। केवल इतना ही नहीं कि अपनो जन्मभूमि के रूप में 
इसने हिन्दुस्तान को पसन्द किया है, बल्कि उससें भी एक साधारण 
श्रेणी के साधारण हिन्दू को उसने पसन्द किया है। 


सत्याग्रह के इस नये अदत्तार में डसने अपने जनक (महात्मा गांधी) 
के नेतृत्व में जो कुछ काम किया उसीका संत्तिप्त वर्शन इस पुस्तक 
से किया गया है। वह काम केवल काल की दृष्टि से ही नवीन नहीं है 
बल्कि रचना और प्रकार की विविधता की दृष्टि से भी नवीन है । 


यह शक्ति कमी निष्फल नहीं हो सकती । वह इस देश भे एक 
शवयुग का आरम्भ स्थान तो हो ही गई है और शायद घह एक नई 
संसारव्यापी संस्कृति और सम्यता का सी आरस्स-स्थान हो जाय । 
लेकित यह भी असस्मद नहीं है कि नवभारत भी भक्तेपन के सार्स 
को एक ओर छोड़कर सत्ता के सार्ग पर जाने को प्रवृत्त हो जाय । 
यदि केवल इतिहाल की पुनरावृत्ति मी होनी है ठो सी कालान्तर 
में ऐसा परिणास निकलना अपरिहाये ही मालूम होता है। लेकिन 
यदि यह परिणास निकलना अपरिंदहार्य है तो सत्याग्रह-शक्ति का बार- 
बार जन्स लेना भी अपरिदहा्य है और शायद उस समय गांधीजी से 
भी अधिक निम्न सामाजिक स्तर से सत्याग्रह का पुनर्जन्स हो । , 


[ उन्तीस ] 


केचल मनोराज्य खडा करने की लहर में में यह वाग्विस्तार नहीं 
कर रहा हूँ। संसार में समय-समय पर भल्षेपन की शक्ति पीछे क्‍यों 
रह जाती है। सत्ता को अपना प्रभाव मनमाना फैलाने का भौका क्‍यों 
मिल जाता है ? और उससे उसके साथ ही संसार के नाश होने का 
मौका क्यों उत्पन्न हो जाता है। सत्ता (हिंसा) तो केवल प्रचण्ड 
संगठन के बल पर सामुदायिक रूप मे अपना काम दिखा सकती है 
परन्तु भज्ञापन ( अहिंसा ) अक्सर व्यक्तिगत एवं अव्यवस्थित रूप से 
तथा मर्यादित क्षेत्र में ही अपना काम दिखाती है; ऐसा क्‍यों ? इन 
दो प्रकार की शक्तियों में क्या निसर्गतः ही ऐसे गुण-धर्म हैं जिनसे 
यह क्रम श्रपरिहार्य है। या इसका इतना ही श्रथ है कि अभी मनुष्य 
का पूरा विकास नहीं हुआ है ? में इन प्रश्नों पर विचार कर रहा हूँ । 
कुछ लोग सचमुच यह अनुभव करते हैं कि हिंसा का थोडा-बहुत 
प्रयोग किये बिना-खासकर बडे पेमाने पर संगठन और व्यवस्था 
करना और उसे टिकाना सम्भव नहीं होता । श्रतः भ्रहिंसा को अपना 
कार्य छोटे-छोटे क्षेत्रों में दिखाकर ही संतोष मान लेना अहिएु। उनका 
सत है कि कोई भी संगठन हिंसा के बिना संभव नहीं है। अत्तः छोडे 
संगठन भी तात्विक दृष्टि से उचित नहीं हैं। लेकिन इसे मानवी 
दुबंलता को दी हुईं थोढ़ी-सी छूट ही मानना चाहिए । 
यदि यह प्रकृति का ही नियम है तो में नम्नतापूवक यही कहूँगा 
कि श्रहिंसा एक व्यक्तिगत गुण ही बन सकता है । उसके लिए संगठित 
दोना संसव नहीं है और इसीलिए अपनी शक्ति के बल पर सारे संसार 
को एकत्र करने की सामथ्यं उसमे नहीं है। यदि यद्दी नियम है तो 
फिर समाज वो अहिसा का बहुत थोडा उपयोग दै। क्‍योंकि तब तो 
समाज की दृष्टि से शेतान और परमेश्वर में शेतान को ही बढ़प्पन का 
स्थान देना पडेगा। अपने स्वार्थ के लिए वह अपने बढ़े भाई (परमेश्वर) 
को ठगता रहे और उसे ज्यों-त्यों करके पेट भरने ल्लायक अन्न-वस्र दे दे 
ठो बस । इस पृथ्वी पर “रामराज्य! या “घर्सराज्यः अथवा 'ईखर का 


[ ठीस | 


राज्य” स्थापित होने की मा्नवी मन की अमर आशा केवल आकाश- 
कुसुम ही समझना चाहिए। यह हवा का महल हवा में ही रहना 
चाहिए । 

लेकिन मुझे निश्चय नही होता कि यही प्रकृति का नियम है । यदि 
आजकल के इतिहास का यही सार हो ओर यदि कुछ आगामी पीढ़ियो 
तक भी यही अज्लुभव द्वोठा रहे तो भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि 
वह कोई अ्रचल नियम है। में तो उस इतिहास का उतनां ही अर्थ 
समझता हूँ कि वह सलुष्य के अधूरे प्यत्नों का एक विवरण है। 
अधिक-से-अधिक अरुहुस हक्‍्सले के शब्दों में कद्दा जा सकता है कि 
मनुष्य ने अभी साध्य-साधन समन्वय के सिद्धान्त को नहीं समझता है। 
अब भी वह यही अनुभव करता है कि दूषित साधनों से निर्दोष या 
उच्च साध्य प्राप्त किया जा सकता है। एक मूर्ख भासीण का यह दृढ 
एवं प्रामाणिक विश्वास होता है कि यदि देवी को बकरे की बल्षि दे दी 
गई या भंगी को सारते-मारते बेदोश कर दिया गया तो सहामारी का 
भकोप शान्द द्वो जाता है । उपयुक्त विश्वास भी इसी प्रकार का है। 
लेकिन जबतक यह लोकभ्रम ( फिर चाहे वह मूर्खंत्रापूर्ण हो चाहे 
निराधार हो ) कायम है तबतक यह सब ऐसा ही होता रहेगा। युद्धों 
को रोकने के लिए और शान्ति, न्याय, समता व स्वसाधारण 
चेसवशाज्ी जगत्‌ निर्माण करने के लिए फिर से नवीन युद्ध करने की 
योजना का प्रयोग सजुष्य-जाति ने इससे पहिले किया है और आगे 
भी करेगी । फोजी, व्यापारिक तथा इसी प्रकार के अन्य साम्राज्यों 
की स्थापना करना और कानून एवं सुब्यवस्था के नास पर भयंकर 
कृत्य करते रहना--ये सब बाते पहिलते हो चुकी हैं और आगे भी होती 
रहेंगी। कारण यह है कि अब भी ज्ञोगों के सामने यह स्पष्ट नहीं 
हुआ दै कि सदु देश्य और (उसे प्राप्त करने के) सन्मार्ग में अत्यावश्यक 
साह्चये होना ही चाहिये। अतः ईश्वरी तन्‍्त्र के बजाय शेततान के तन्त्र 
को ही पूर्णता पर पहुँचाने का सरल दिखाई देने वाला रास्ता मनुष्य 


[ इकतीस | 


पकड़ लेता है। यह केवल शासन-कार्य में ही नहीं होता बल्कि सब जगह 
होता है। “छुडी बाजे छुम-छुम, विद्या आवे घम-धस |” यह कल तक 
हमारे शिक्षा-शास््र का भी सिद्धान्त था न? और यह नहीं कह सकते 
कि अब भी उसके ऊपर हमारी श्रद्धा नहीं रदह्दी है। कई प्रसिद्ध शिक्षा- 
शासत्री यह अनुभव करते हैं कि बालक की छुद्धि और चारिव्य को 
सुधारने के लिए 'सजा? देने का सार्ग बालक से प्र म करके, सतत प्रयत्न 
करके अनुकूल वातावरण का निर्माण करके, उसकी बौद्धिक और नेतिक 
उन्नति करने के दुण्ड-सय की अ्रपेज्ञा अ्रधिक कार्यलाघक है। धर्म 
का बोध देने मे भी हम इसी पद्धति का अवल्म्बन करते हुए देखते 
हैं। इस लोक में धर्मंगुरुओं द्वारा दश्ड दिलचाकर अथवा परलोक मे 
सरयंकर सजा देने वाले परमेश्वर का नाम रखकर हम डांट-धमक के 
रास्ते से ही धार्मिकता बढाने का प्रयत्न करते हैं । जहाँ अ्रहिंसा के 
उपासकों द्वारा अस्थापित धर्म ही हिंसा पर श्रद्धा रखने के कारण छिप 
गया है वहां मानवी जीवन में यदि दूसरी प्रवृत्तियाँ भी उसी पद्धति 
से चलाई जांय्र तो इसमे आश्रय की क्‍या बात है ? 

यदि अहिंसा का काय॑वेयक्तिक खरूप का, अधूरा और निरुत्साह 
से चलता हुआ दिखाई दे तो इसमें झ्लुके बिलकुल शंका नहीं कि 
उससे अर्दिसा के डपासकों की ही शिथिलता है। कई बार निष्क्रियता 
को ही भ्रहिंसा समझ लिया गया है । श्रीर निष्क्रियता को हमेशा 
व्यक्तिवाद ही माफ्िक आता है। इसीलिए अहिंसा को भी व्यक्तिनिष्ट 
मान लिया गया है। यह मान लिया गया है कि उसके आधार पर 
संगठन नहीं किया जा सकता | उल्टे यह माना जाता है कि ऐसे प्रयत्नों 
से तो अ्रहिंसा-मार्ग भ्रष्ट होता है। इसी धारणा से अहिंसा को 
आचरण में लाने का प्रत्यक्ष प्रयत्न और उसे पूर्णता तक पहुंचाने के 
प्रयत्न लगढे सिद्ध हो गये हैं। लेकिन जहां इस श्रकार के प्रयत्न 
व्यवस्थित रूप से तथा इढ श्रद्धा के साथ किये गये हैं वहां समाज 
का कल्याण हुआ है । उदाहरणार्थ, जबतक ईसाई मिशनरियों ने अपने 


[ बच्तोस ] 


काम में राजनैतिक आदि अन्य उद्देश्य भ्रौर हिंसक शक्ति का आध्रय 
नहीं लिया तबतक उन्होंने जो-जो प्रृत्तियां चल्नाईं उनके द्वारा, यह कहा 
जा सकता, है कि उन्होंने मानव-जाति की काफी सेवा की और उसमें 
अहिंसक संगठन का अच्छा। परिचय दिया। 

मुझे! ऐसा प्रतीत होता है कि सक्रिय और संगठित रूप में भ्रहिंसा 
का आचरण करने का कार्यक्रम पद्दिलिपहल ईसाई धर्म ने पेश किया। 
गांधीजी ने उसकी पुनरंचना करके हिन्दुस्तान के लिए उस योजना 
के एक विशेष भाग को व्यापक खरूप दिया । उसका नाम है 
“रचनात्मक कार्यक्रम” । इस कार्यक्रम का *येय है सनुष्य की प्रकृति- 
प्रदत्त अ्िसा-बृत्ति को बढाने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्शय 
करना और उसमें इतनी शक्ति भर देना कि वह हिंसक प्रवृत्तियों का 
नियन्त्रण कर सके । दरिद्रता, अ्ज्ञान, रोग, संकीर्णता, विषमता, संसार 
को नरक बना देने वाली प्रच्छुज्ञ या प्रकट श॒ुक्ञामी को वि ल करने 
का प्रयत्न युगों से हो रहा है। उस काम की गाड़ी को ठीक रास्ते पर 
लाना ही रचनात्मक कार्यक्रम का ध्येय है। 

« यदि आस्तिक लोग इतना ही कहें कि परसेश्वर तो केवल स्वर्ग 
में रहता है, उसका इस भूतल्न से कोई सम्बन्ध नहीं है, तो नास्विक 
लोग उनसे वादविवाद नही करेंगे । इससे उल्दे यदि नास्तिक यह 
स्वाकार कर लक मनुष्य ।में अहिंसा (मल्षेपन) के प्रति छुकाव मूलभूत 
है और मन की हिंसात्मक प्रवृत्ति की अ्रपेत्ञा वह ज्यादा कीमती देन है 
तो फिर आर्तिकों को कुछ और कहना नही है। श्रनन्‍्तकाल तक 
परमेश्वर के अस्तित्व और स्वरूप पर ब्यर्थ घार्मिक और तात्विक 
वाद्विवाद्‌ करते रहने की अ्रपेत्षा भल्लेपन ( अ्दिसा ) का बलवान 
प्रभाव संसार में फैलाने को दृष्टि से भलेपन ( श्रद्िसा ) के संगठन 
और प्रगठि के लिए. यदि सब एक हो सक तो जेसे-जेसे यह कार्य 
पूजुंता तक पहुँचेगा वैसे-वेसे ईश्वर पर श्रद्धा यथा अश्नद्धा का प्रश्न 
अपने आप दल होता जायगा। आस्तिकों का परमेश्वर भलेपन का दी 


[ तीस ] 


रूपक है और उस खरूप मे उसका अखित्व प्रृथ्वी पर दिखाई- देने 
जक्गेगा । जिस प्रकार खग में उप्तकी इच्छा श्रवाध रूप से पूर्ण होती 
है ( पेसा आसतिक लोग मानते हैं ) उसी प्रकार वह इस संसार सें मी 
निष्कण्टक होकर व्याप्त हो रहा है, यह श्रनुभव होने पर यह प्रश्न ही 
नहीं रहेगा कि परमेश्वर है या नहीं है। 

हिंसा को रोकने और अरद्विंसा की शक्ति व्यक्त करने--इन दोनों 
बातों में ही सत्याग्रह का तेज प्रकट होता है। निष्कियता की निद्रा मे 
रहते हुए या हिसा की उपासना करते हुए मनुष्य अपना'* ध्येय भूल 
जाता है। जब विस्ट्टति का ऐसा अन्वेरा फला हुआ होता है तब किसी 
भी समय उसे जाग्रत करने वाली और मार्ग दिखाने वाली सत्यापम्रह 
की तैजस्त्री ज्योति एकाएक प्रदीध्त हो जाती दे । एक मद्ाकवि के शब्दो 
में सुविधाचुसार फेर-फार करके में कहुँगा कि--जब दूर भटक जाने से 
सध्याग्रह की ज्योति न दिखाई दे और उसकी स्छति क्षीण हो जाय 
तब फिर वह्द पुनः प्रकट होगी और अधिक प्रखर तेजोबल से युक्त होकर 
मनुष्य को फिर से प्र॑ रणा देगी । 

जयन्जब मलुष्य सत्ता या निष्कियता के चंगुल में फैंस जायेगा 
तथ-तब सत्याग्रह बार-बार प्रकट होगा । 

यदि झूत्यु ने सत्याग्रही व्यक्ति को अदृश्य कर दिया और दीर्घ 
कशल ने उसे ढक रखा वो भी सत्याग्रह की ज्योति मनुष्य के मदर की 
शोध करती रहेगी और वह शोध कभी भी व्यथ नहीं जायगी । 

और सत्याग्रह जो भज्ञापन-अद्दिसा-प्राप्त करेगा वद्द मनुष्य के 
सन में स्थित भल्लेपन की नेसर्भमिक वृत्ति को विशेष अनुकूल रूप मे 
स्पष्ट और पोषक दिखाई देगा। 

मेरे मन में श्रहिसा-विषयक जो ढ़ श्रद्धा है उसका खरूप इसी 
प्रकार है । 


--किशोरलाल घ० मशरूवाला 


गा आ 0 
सत्याग्रह : शब्द ओर अर्थ 


सत्याग्रह मूलतः संस्कृत शब्द है। चद एक सामाजिक शब्द है जो 
“घत्यः और “आग्रह? से मिलकर बना है। उसका अथ्थ है सत्य पर 
डटे रहना, सत्य को सजबूती से पकढे रहना, सत्य का आग्रह 
करना । मु 


सत्य 'सत्‌? से बना है। सत्‌ का अथे है--होना या वह जिसका 
अख़ित्व है। सत्य का अथ है--जो है उसके अनुसार । अतः जिसका 
अख्त्व है, उसके अलुर्रुप जो बात है, प्रत्यक्ष जो वस्तुस्थिति है 
डसका यथार्थ ज्ञान । चेदों में सत्य के अनुरूप कृति के लिए--ठीक कास 
के लिए एक खास शब्द है। वह है 'ऋत्‌?। सत्य का अर्थ है वस्तु- 
स्थिति का ज्ञान और ऋत्‌? का अर है सत्यानुरूप व्यवह्ा'। चैदिक 
ऋषि इस बात को जोर देकर कहत हैं कि सत्य और ऋत दोनों साथ- 
साथ रहने चाहिएँ । हु 

इस छोटे-से सामासिंक शब्द---सत्याग्रह--की उत्पत्ति सुनने लायक 
है। सन्‌ १३०६ सें गांधीजी ने दक्षिण अफ्रोका में वहा के काले कानूनों 
का विरोध करने के लिए हिन्दुस्तानियों के जिस आन्दोलन का नेतृत्व 
क्रिया उसे शुरू-शुरू में पेसिच और रेज़िस्टेन्स! (निष्क्रिय प्रतिरोध) कहा 
गया । अ्रतः पहिले पहल गांधीजी ने भी इसी शब्द का प्रयोग किया 
था । लेकिन इस शब्द को वहां के हिन्दुस्तानी एकाएक समर नहीं 


डर सत्याम्ह-मीसांसा 


सकते थे और व ठीक-ठीक इस्तेमाल ही कर सकते ये। यह शब्द भी 
अंग्रेज़ी था। अतः गांधीजी को इसमें शर्म सालूम हुईं। लेकिन इससे 
भी ज्यादा महत्व की बात यह थी कि गांधीजी अनुभव करने लगे 
कि उन्होंने जिस आन्दोलन को प्रारंभ किया है बह निःशस्र प्रतिकार 
के साधारण अर्थ से मूलतः भिन्न है। गांधीजी को इसके लिए उपयुक्त 
शब्द नहीं सूा। अतः उन्होंने इन्डियन ओपीनियन! में घोषणा की 
कि इसके लिए जो भ्रच्छा शब्द सुसावेगा उसे इतास दिया जायगा। 
परिणामखरूप कई लोगों के सुझाव आये। श्री सगनल्ञाल गांधी ने 
सदाग्रह! शब्द सुराया । सदाग्रह का अथ है अच्छे काम में निष्ठा। 
गांधीजी को इससे पूरा संतोष नहीं हुआ। पूरे अर्थ को अभिव्यक्त 
करने की दृष्टि से उन्होंने संशोधन करके उसका नाम सत्याग्रह! 
दिया। इसका श्रथ है सत्य को शक्ति, सत्य व प्रेम से उत्पन्न होने 
वाली शक्ति अर्थाव्‌ अहिंसा। गांधीजी के मंतानुसार सत्य श्रौर 
अर्दिसा अथवा प्रेम दोनों एक रूप हैं। सब घ्सों की तरह हिन्दू धर्म 
में भी सत्य और सत्याचरण को सबसे हँचा स्थान दिया गया 
है। संस्कृत ठथा अन्य प्रान्तीय भाषाओं के साहित्य में सत्य की 
खोज बहुत सुपरिचित विषय है; लेकिन सत्याप्रह शब्द का प्रयोग 
कहीं भी महीं पाया जाता। राम, धमराज, हरिश्वन्द्र, भीष्म तथा 
अन्य महात्‌ व्यक्तियों को सम्बोधत करने के लिए सलब्रत, 
सत्यनिष्ठ, सत्यवन्त, सत्यसंध आदि शब्दों का बार-बार प्रयोग ' 
किया है लेकिन गांधीजी को व्यापक, नवीव और विशेष अर्थ 
अभीष्ट था। उसे व्यक्त करने के द्षिण यह सत्याग्रह शब्द बहुत उपयुक्त 
रहा। 

ह शब्दों का भी एक खतस्त्र जीवन होता है। ऊ'चे'पहाड़ पर छोट- 
सा उद्गम रखनेवाली बढ़ी नदी दी भांति शब्दों का अर्थ भी जैसे-जैसे 
वे प्रयोग में श्ाते हैं विशाल और गहरा बनता ज्ञा है। गांधीजी 
का कयन है कि दहिण अफ्रीका मे सत्याप्रह के समय किसी छोटे-्से 


* सत्याग्रह शब्द और अथ ३ 


झज्ञात नवजात शिशु की भांति एक नये सिद्धान्त का जन्म हुआ । बस 
इतना ही उन्हें मालूम था। लेकिन गांधीजी सत्याग्रह के तरीके को 


पु ० ओ ि 
जैसे-जेसे आगे बढाते गये वैसे-वेसे सत्याग्रह शब्द अथ और विशेषता 


की दृष्टि से अधिक-अधिक समझ होता गया। छोटे-से बीज से 
आज घह एक विशाल वृत्त बन गया है और काम चल्नाऊ इलाज से 
एक रामबाण दवा बन गया है। सर्वाज्भीण जीवन की अखण्ड विचार- 
धारा के श्र मे उसका प्रयोग किया जाता है। शब्द वही है लेकिन 
गाँधीजी के प्रगतिशील जीवन के साथ और उनके द्वारा किये गये 
सत्य के भिन्न-भिन्न उपयुक्त प्रयोगों के साथ उसका अर्थ भी विकसित 
हौता गया है। 

ध्सत्याग्रह” का प्रयोग निशस्त्र प्रतिकार के पर्यायवाची शब्द के 
रूप में प्रारंभ हुआ। अब भी निःशस्त्र प्रतिकार शब्द प्रचलित है लेकिन 
सत्याग्रह की अपेक्षा एकदम भिन्न अर्थ में | इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि दक्षिण अफ्रीका के भारतवासियों ने जो आन्दोलन किया उसका 
तात्काज्षिक दिखाऊ खरूप हिंसक सशस्त्र प्रतिकार से भिन्न था। वह 


करीब-करीब “निष्किय प्रतिकारः जेसा ही था। लेकिन वहीं दोनो का - 


साम्य समाप्त हो जाता है। गांधीजी का सा्ग, सेद्धान्तिक भूमिका 
तथा तन्‍्त्र सब छुछु साधारण निशरस्त्र प्रतिकार से भिन्न थे। इसीलिए 
गांधीजी को नये शब्द की आवश्यकता हुईं। सत्याग्रह के कोष से 
निःशस्त्र अतिरोध भी निकाला नहीं जा सकता । लेकिन उसके स्थान 
पर 'सविनय कानून भंग” शब्द ज्यादा पसन्द किया जाता है और 
सबिनयता पर अर्थात्‌ अहिंसा पर जोर दिया जाता है। 

ऐतिहासिक दृष्टि से पाश्चात्य लोगों ने निःशस्त्र भ्रतिकार का जो 
अथ लगाया है और दम भी उसका जो अथ लगाते हैं वह यह है कि 
वह कमजोर और नि.शस्त्र त्ञोगों का हथियार है। उसमें सेद्धान्तिक 
इृष्टि से हिंसा का त्याग नहीं होता वक्कि इसलिए कि शस्त्नों के अभाव 
में नि.शस्त्र प्रतिकार के अलावा दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है। यदि श्र 


।]॒ 


बज 


्ु सत्याग्रह-मीमांसा 


हाथ लग जाय या उसके प्रयोग से सफलता की पूरी आशा हो जाय 
तो शस्त्रों का भी अवलम्बन किया जा सकता है। अथवा निःशख भौर 
सशस्त्र प्रतिकार दोनों का प्रयोग एकसाथ किया जा सकता है। 
निःशस्त्र प्रतिकार में किसी विशेष कार्य के लिए शत्रु को परेशान करने और 
उसपर पूरा दुवाव डालने की कहपना निहित है। उसमें प्रेम के लिए 
कहीं भी स्थान नहीं है। वह एणा और अ्रविश्वास पर टिका हुआ है। अ्रतः 
उसका उपयोग आत्मीय लोगों के विरुद्ध नहीं किया जा सकता। उसमे 
रचनात्मक प्रवृत्ति के लिए स्थान नहीं है । निःशस्त्र,प्रतिकार कोई जीवन- 
सिद्धान्त नहीं माना जाता | 
आदुश सत्याग्रह इससे मित्र है। सत्य के लिए आग्रह करना दी 
सत्याग्रह की आधार-शिला है। उसमे प्रत्येक अ्रवस्था और स्वरूप में 
हिंसा का त्याग किया जाता है। धव और जन को नुकसान पहुंचाने चाली 
किसी भी हिंसक कृति से सत्याग्रह का सम्बन्ध नहीं हो सकता। शत्रु . 
को मटियामेंट करने की- भावना सत्याग्रह में नहीं है। बल्कि सद्दानुभूति 
संयम व कष्ट-सहन के द्वारा उसका सत-परिवर्तन करना भौर उसे 
अपने पक्त में मिलाने का भाव उसमें निहित है। यद्यपि सत्याग्रह सारे 
अन्‍्यायों का तिरस्कार करता है और उनसे किसी भी तरह सममोता 
करने के लिए तैयार नहीं रहता तथापि अन्याय करनेवाले को अपनी 
ओर खीचने के लिए उसके पास प्रंस के अलावा दूसरा राखा नहीं है । 
सलुष्य की मूलभूत सदूभ्रद्नत्ति पर उसका भारी विश्वास होठा है। 
अपने निकटतम तथा प्रिय ध्यक्ति के विरुद्ध भी सत्याग्रह शस्त्र का प्रयोग 
किया जा सकता है। प्र॑मपूर्वेक ही सत्याग्रह का अचल्वम्बन किया 
: ज्ञाता है और जिसके प्रति प्रेस होता है उसके लिए ही सत्याप्रही 
में ह॒ठ दर्जे के कष्ट सहने की तेयारी होती है। जब प्रत्यक्ष लाई नहीं 
होती तब सत्याग्रही त्याग और सेवा की भावना से अपने को रचनात्मक 
कार्मों 'मे लगा देता है । 
आजकल सत्याभह शब्द का प्रयोग दोनों अरथों में किया जाता दै। 


सत्याग्रह : शब्द और अर्थ प्र 


एक तो वह तत्त््रणाली और नेतिक मूल्य जो गांधीजी व उनके 
निकटतस अलुयायियों के जीवनक्रम का आधार बन गये हैं। दूसरा 
व्यक्तिगत व सामूहिक रूप मे अन्याय के प्रतिकार का वह मार्ग जिसे 
गांधीजी ने पहिले दक्षिण अ्रक्तीका में प्रारंस किया और बाद में जिसे 
हिन्दुस्तान मे आगे बढाया। *इनमे से पहिली प्रकार के लिए अनुशासन 
का मानदण्ड स्वभावतः ही ज्यादा ऊँचा रहता है। सत्याग्रह के सिद्धांतों 
आर रीति-नीति पर सत्याग्रही की पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। अन्याय 
का प्रतिकार करने के लिए एक हथियार के तौर पर जो लोग सत्याग्रह 
का अवृल्वम्बन करते हैं उनके लिए उसकी कम-से-कम शर्त यही है कि 
सत्य उनके पक्त मे अवश्य हो सिद्धान्त या धर्म के रूप मे नहीं तो कम- 
से-कस व्यवहार नीति के रूप मे तो उन्हें अहिंसा का पालन करना 
चाहिए। दूसरे सब उपाय कर देखना चाहिए और जनबमत भी अपने 
पक्ष से बना लेना चाहिए। जब सामूहिक सत्याग्रह प्रारंस किया जाता 
है तब इस बात को जरूरत नहीं रहती कि समूह का प्रत्येक व्यक्ति 
सस्याग्नह के सिद्धान्तों को पूरी तरह हजम कर ल्ले। यदि नेता सत्याग्रह 
' की आत्मा मे घुल मिल गया हो, जनता नेता के कहने में हो और उनमें ' 
धन जन पर आधात करने वाले अत्याचारी कासों से दूर रहने का संयम 
हो तो काफी है। कई दफा एक दूसरे पकार में सत्याग्रह” जैसे व्यापक 
शब्द के बजाय सविनय प्रतिकार का प्रयोग करना ज्यादा साथक 
होता है। 
इस भ्कार यह एक जीवन-सार्ग है। और जो सत्य की साधना 
, करना चाहता है वह सर्वग्राही प्रेसभाव से हर समय उसका 
पका पकडे रहता है। उस प्रमभाव को वह अपनी अखण्ड निष्काम 
सेवा के द्वारा व्यक्त करता है और आवश्यकता पढने पर उसके 
लिए रुत्यु को भी खुशी-खुशी गले लगा लेता है। परन्तु अपने 
भन, वाणी और कस से संसार के किसी भी, प्राणी को कष्ट नहीं 
देता । 


६ सत्याग्रह-सीसांसा 


सत्याग्रह का एक और अर्थ किग्रा जाता है ओर वह है गांधीजी 
द्वारा प्रचारित अन्याय विरोध का श्रहिसात्मक प्रत्यक्ष प्रतिकार। उसका 
स्पष्टीकण शांगे किया जायया | 


सत्याग्रह का पूर्व इतिहास 


सत्याग्रह का पूर्व इतिहास बताने के पहिले पाठकों को यह दिखाना 
आवश्यक है कि इस पुस्तक के लिखने का प्रधान उद्दे श्य एक सामा-' 
जिक शस्त्र के रूप में सत्याग्रह की उपयोगिता सिद्ध करना है। व्यक्ति 
गत सत्याग्रही बहुत से हो गये हैं। पुराणों, आव्यायिकाओं तथा 
जीवनचरित्रों में उनका वर्णन है। अनेक आध्यात्मिक और धार्मिक 
उपदेशकों ने धामिक जीवन व्यतीत करने की इच्छा रखने वाले ब्यक्तियों 
या छोटे छोटे समूहों के लिए जीवनसार्ग के रूप सें सत्याग्रह पर जोर 
दिया है। लेकित निश्चयपूर्वक् यह वात कहने का श्रेय गांधी 
जी को ही है कि केवल अहिंसा के द्वारा ही सत्य की साधना हो 
सकती है ओर अलग-अलग समूहों और राष्ट्रों के विरोध का अन्त 
रखने के लिए सी इस सार्ग का अवलस्बन किया जा सकता है। 'दी 
डान आफ इन्डियन फ्रीडम”! नामक पुस्तक के लेखक ने बिल्कुल ठीक 
ही कहा है कि--इक्के दुक्‍्के व्यक्तियों के लिए हो नही बल्कि समूहों 
और सम्पूर्ण राष्ट्रों के अन्तर्राष्ट्रीय रूगढ़ों का अन्त करने के लिए सत्या- 
अ्ह या अ्रहिंसात्मक प्रतिकार को शखत्र को भांति काम में लाने का मार्ग 
दिखाकर विचार-जगत्‌ को गांधीजी ने शायद सबसे ज्यादा महेच्च 
की देन दी है ।” प्राचीनकाज्ष सें सासूहिक रूप से सविनय प्रतिकार के 
उदाहरण शायद ही मिलेंगे । अगर भूल-चूक में कोई उदाहरण मिल 
भी जाय तो उस आंदोलन की पद्धति के मुलभूत सिद्धान्तों में गांधीजी 
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जैसी स्पष्ट और सुसंगत विचारधारा किसी भी नेता की, दिखाई नहीं 
देती । उस मार्ग को किसीने शास्त्र था विज्ञान भ्रौर कला के दर्ज तक 
पहुँचाने का प्रयत्न भी नहीं किया । फिर गांधीजी के तम्त्र में उपवास 
का जौ स्थान है वह तो अद्वितीय ही है। अबतक सत्याग्रह के सम्बन्ध 
में जो छुँघली कल्पनाएँ वातावरण में धूम रही थीं उन्हें मू्त रूप देने 
का काम तो भानो गांधीजी के लिए ही सुरक्षित था। अहिसात्मक 
युद्ध के अचूक तनन्‍्त्र को उपस्थित करने का काम तो एक उन्हींने किया 
है। सानवी घटनाओं के ढेर में से उन्होंने लोहे का एक जंग लगा 
दुकडा उठा लिया और 'उसीको चमकदार फोलाद वना दिया। 
और आज उस शस्त्र मे ऐसी गजब की शक्ति समा गई है कि चह इस 
खूबी से अन्याय का प्रतिकार कर सकता है कि जो शश्ष चल्नाता 
है उसका और जिसके खिलाफ वह चलाया जाता है उसका भी द्वित 
साधन करता है और साथ ही अन्यायी को कोई सुकसान नहीं ' 
पहुँचाता । 

सत्याग्रह के पूर्व इतिहास पर प्रकाश डालने के पूर्व उसके प्रमुख 
सिद्धान्तों का संक्षेप मे वर्णंथ करमा आवश्यक है। 

सत्याग्रह भ्ं स का--सबके पति प्रेस का--सिद्धान्त है। बह दूसरों 
को आत्मीयता की दृष्टि से देखता है। हम करें सो कानून! के वह 
बिल्कुल दूसरे सिरे पर है। सत्याग्रही के लिए प्राणीमात्र एक-से हैं । 
दूसरों के साथ भी चह अपने जेसा ही व्यवहार करता है। दूसरो में वह 
अपना ही व्यक्तित्व देखता है। सत्याग्रही केवल प्रेस अथवा अदिसा 
के द्वारा ही सत्य की सांघना करता है। सेवा और त्याग के द्वारा वह 
. सबका हित साधन करने का प्रयत्न करता है | जो प्रेम पर अधिष्टित 
है। वह उसका जीवन धर्म ही है। यदि किसीने उसका रास्ता रोक 
दिया अथवा उसके कतव्य सें बाधा डाली अथवा उससे असंगत जीवन 
व्यतीत करने का प्रयत्न किया तो उसके अतिकार के लिए दूसरों को 
कष्ट देने के बजाय वह खुद उसे उठा लेता है। सत्य के लिए चह अपने 


न सत्याग्रह-मीसांसा 

प्राणों की भी बाजी लगा देता है| यदि उसे अपने विपथगामी भाइयों 

के श्राक्रमणण से झत्यु का सामना करना पढ़ा तो वह उसे श्रात्मा की 

शरीर पर विजय समझता है। असत्य के सामने सिर झुकाने के बजाय , 
चह शरीर-त्याग करके आत्मा को सुक्ति प्रदान कर देगा। राज्य-प्राप्ति 

के लिए अपनी आत्मा का खून करने से मनुष्य को क्या लाभ 7 चह 

मानता है कि प्रस के द्वारा सत्य-साधना करने के लिए शरीर एक 

साधन मात्र है। सत्य या अहिंसा के सार्ग से चह तनिक भी विचलित 

नहीं होता | चाहे-केसी ही यातनाएं सहना पढे' उसके हृदय में विरो- 

घियों के लिए थोढी-सी भी कठु सावना को स्थान नहीं मिद्धता । 


सत्याग्रही अत्याचारी के साथ अपने शारीरिक बल से न तो लब्ता 
है न विरोध ही करता है। बल्कि वद्द सब कुछ हँसते-हँसते सहन 
करता है । इतना ही नहीं मौका पढने पर उसके हाथों मरचा भी पसंद 
. करता है। शक्ति होते हुए भी उसमे बदला लेने की भावना नहीं 
हीती । उसका इस अन्तिम निष्ठा पर आधार रहता है कि महज मेरे 
कष्ट सहन से ही विरोधी का अज्ञान स्वार्थ और साहस छूट जायगा । 
विरोधी को उसकी गल़्ती अनुभव कराने का एक भी उपाय वह बाकी 
' नहीं छोडता । लेकिन इसके साथ विरोधी के हारा किया गया अ्रपसान 
और कष्ट-सहल भी जारी रहता है और ऐसा करते हुए विरोधी के 
अति उसके हृदय सें अजहद सद्भाव रहता है। 


सत्याग्रह जग और जीवन देखने की एक धृत्ति है। वह कोई इक्की- 
छुकी कृति या कृतियों की माला नहीं है, बल्कि जीवन की एक 
रचना है। वह धुक प्रेरणा है जो जीवन धारण करती है, उसे प्रगति- 
शील बनाती है और जो सिन्ष-मभिन्न उत्पादक कार्यों और निर्माणों के 
रूप में अमिव्यक्त होती है और विकासशील शक्तियों से सुसंगत जीवन 
व्यतीत करती है। जीवन की ओर देखने की यह बृत्ति सत्याग्रही को 
सत्य को फेल्ाने और न्याय को अवाधित रखने के देतु लड़ने के लिए 
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प्रदत्त करती है। केवल युक्तियुक्ततः और नेतिक मूल्य ही उसके 
जीवन की कसौटी होती है। 

सत्याम्ही किसीको शन्रुभाव से नहीं देखता। हर शख्स उसके 
लिए मित्र, साथी और भाई होता दै। मनुष्य की सहज सदूभ्रवृत्ति पर 
उसका अटल विश्वास होता है और वह मानता है कि मेरे मानव 
चन्धुओ की नीतिअष्टता हमेशा कायम रहने वाली नहीं दै। सत्याग्रही , 
अन्याय का प्रतिकार शारीरिक बल्ल से नहीं करता। बह तो उसे 
पैयं से हैंससुख रहकर सहन करता है और इस प्रकार अन्यायी 
के हृदय को स्पश करने की कोशिश करता है । वह अन्याय 
ओर अन्यायी दोनों में बडा अन्तर भानता है। दुःख और कष्ट को 
मिटाने का प्रयरन करते हुए वह अन्यायी को अन्याय का अज्ञभव 
कराने का प्रयत्न करता है। वह विरोधी के भी मन में अपने नेतिक 
बचाव का भाव जाग्नत करता है। वह विरोधियों को भी यह अनुभव 
करा देता है कि उसके मन में उनके लिए प्रम और आदर है और* 
बह उन्हें तकलीफ पहुँचाना नही चाहता। सत्याग्रही के सामने सबसे 
बढ़ा प्रश्न यही होता है कि चह अन्‍्यायी को ५ बुकसान पहुँचाते हुए 
अन्याय का भ्रन्त किस प्रकार करे। स्वयं कष्ट उठाकर और विरोधी 
को उसकी शारीरिक सुरक्षा का आश्वासन देता है और इस तरह उसे 
अपने अन्यायपूर्ण व्यवहार पर विचार करने के लिए मजबूर करता हे। 
इस प्रकार उसका झ्रक्रमण विरोधी के मद पर होता है और अन्याय 
को जड से ही उखाडने की कोशिश करता है। 

अनुभवी सत्याग्रही के ये मुख्य गुण धर्म हैं | यदि 'सभी क्षेत्रों में 
सामूहिक रूप से ऐसा ज्यव॒हार किया जाय तो सत्याग्रह के व्यक्तिगत 
गुण सामाजिक शक्ति में परिमित हो जाते है। यदि हम प्राचीन काल 
पर दृष्टि डाले तो साधु-सन्तों में व्यक्तिगत सत्याग्रह के बहुत-से उदा- 
हरण मिलते हैं। लेकिन बुद्धिपू्वक्क एक सामाजिक-शक्ति के रूप में 
सत्याग्रह के अवलम्बन करने के उदाहरण शायद ही मिलेंगे। बढ़े-बढ़े 
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साइ-सन्‍्तों और धर्मोपदेशकों ने.ही अपने निज्ली जीवन सें इस प्रवृत्ति 
का अवल्म्बन किया था । लेकिन धार्मिकता की छाप लगे हुए उनके 
जीवन से जन-साधारण का नाता हृद गया था| सम्पत्ति, सत्ता, महत्त्वा- 
कांच, खवमित्वत्माव और शासव आदि बातों से युक्त राजनीति तथा 
ब्यापार-धन्चे से उसमें से बहुत-से आदसी अलिएछ रहते थे ओर समाज से 
झलग रहकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। इसलिए घर्म, राजनीवि, 
वेदान्त और व्यवहार का एक-दूसरे से कोई सस्बन्ध ही नहीं रह 
गया था । इसीसे धार्मिक जीवन में कुछ तथा दैनिक व्यवहार में इछ, 
व्यक्तितत जीचन सें कुछ और राष्ट्रीय चा सामाजिक जीवन में छुछ, 
व्यक्तिगत जीवन में कुछ और राजनेतिक जीवन सें कुछ इस प्रकार के 
दुतर्फा नेतिकमूल्य ससाज में अ्चलित हो गये | जीवन के एक क्षेत्र में 
जो सदूगुण था वही दूसरे ज्षेत्र में दुधु ण॒ माना जाने लगा। ब्यक्तिगत 
और बिजी जीवन में सत्य एक गुण माना जाने लगा । परन्तु राजनीति 
'और राजनीतिशता में चह चुक्लाव का सौदा हो बेठा । निजी जीवन में 
किसीका खूब करना पाप साना गया तो देश-सक्ति के नास पर युद्ध 
से उसीकी जयजयकार होने लगी। ज्यी सभ्यता, सदमनसाहत, स्पष्ट- 
वादिता पारिवारिक जीवन से सदगुण कहे जाते हैं उल्हींपर अच्त- 
सेट्टीय अबवा मिंस्ल-सिन्‍न समूह के पारस्परिक व्यवहार के समय 
धालायकी का सिक्का लगने लगा | इस दुसुखी नीति को मिटा देना 
गांधीजी के जीवन का उद्देश्य है। वे जो यह कहते हैं कि में राजनीति को 
आध्याष्मिक बनाना चाहता हूँ तो उसका यही अर्थ है। वे चाहते हैं कि 
एकमान्न सत्य की कस्तोटी पर कसकर ही सब बातों का मोल ठदराया जाय 
और उस सत्य की स्थापना क्ष्टजहनयुक्त ईस की सित्ति के ऊपर हो । 
मिन्‍्त-भिन्‍्न राष्ट्रों की कद्वानियां च पौराणिक कथाओं सें सत्यामह के 
अनेक उदाहरण पाये जाते हैं। कष्टसहन के मार्ग का अवलस्बतन करने 
चाले बहुत-से व्यक्ति पहिले हो गये हैं। और उनमें आत्मरत्षा के 
लिए सविनय अतिकार करने के डंदाहरण ज्यादा हैं। वे आध्यात्मिक 
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जीवन का अचलम्बन करके ऐहिक सुखों के प्रति उदासीन हो गये थे । 
उनमे से बहुत-से लोगों ने जीवन के अन्‍य अंगों को छोड़ दिया था। 
कष्ट दिये जाने पर उन्होंने प्रतिकार के अपने-अपने स्वतन्त्र मार्ग 
अहरण कर लिये थे। इस विषय के अनेक मजेदार उदाहरण हैं । परन्तु 
यदि उन्हें देने लगें तो एक स्वतन्त्र अन्थ ही बन जायगा। लेकिन जिन 
व्यक्तियों ने गांधीजी के जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाला उनके 
एक-दो उदाहरण दे देना बस होगा । 

प्रहाद और हरिश्वन्द्र के दौ उदाहरण हम ल्लंगे। बचपन में ही 
गांधीजी के हृदय पर इन दोनों का सिक्का जस गया था। उन्होंने 
अपने भाषणों मे बार-बार प्रह्मद का उल्लेख किया है और अपनी 
आत्मकथा मे लिखा है कि हरिश्चन्द्र नाटक का उनपर जबरदस्त 
प्रभाव पढा है | 

प्रहाद एक छोटा-सा ईश्वर-भक्त बालक था । उसका पिता 
नास्तिक था। इंश्वर के अस्तित्व को न मानने के कारण उसने अपने 
बेटे से कहा कि तुम ईश्वर का नास सत क्लो 4 लेकिन बेदे ने नाम लेना 
नहीं छोडा । ठब पिता उसे तरह-तरह के कष्ट देने लगा। मारपीट, 
यन्त्रणा तथा दूसरे प्रकार आजमाये" गये लेकिन बेटा टस-से-मस नहीं 
हुआ | जितना ज्यादा उसे कष्ट दिया जाता था वह उतना ही ज्यादा 
इठता से ईश्वर का नाम लेता था। वह हमेशा ईश्वर से भ्रार्थना करता 
था कि प्रभो इनको अपने अस्तित्व का परिचय कराओो । अन्त मे पाप 
का घडा भर गया। ईश्वर ने अवतार लिया और वह उस निर्देय पिता 
को दण्ड देने लगा। बेटे ने बीच सें पढ़कर पिता को छुडाया, फिर तो 
बाप भी बेटे की ही भांति इंश्वर-सक्त बन गया | 

राजा हरिश्वन्द्र की कथा इससे भी अधिक ह॒दंय-स्पर्शी है। उसने 
एक बार खष्न से विश्वासित्र ऋषि को अपना राज्य दान कर दिया। 
दूसरे दिन राजा अपने कुछ लोगों से स्वप्न की बात कह रहा था कि 
इतने में ही विश्वामिन्र ऋषि वहां आ पहुँचे और कहा--लाओ मेरा 
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राज्य | राजा इतना सत्यनिष्ठ था कि उसने अपना सारा राज्य उन्हें 
दे डाला और अपनी पत्नी व बच्चे के साथ केवल शरीर पुरे पहिने 
हुए कपडों को लेकर ही निकल्न पडा | राजा के कष्ट और कसौटी की 
शुरुआत हुईं | परीक्षा लेने के लिए विश्वामिनत्र ने राजा से दक्तिणा 
मांगी। लेकिन राजा के पास तो कुछ बचा नहीं था। उसने रानी से दासी 
का काम करने के लिए कहा और खय्य॑ काशी-राज के यहाँ नौकर हो 
गया। इसके बाद उस राजपरिवार ने असन्नता से अनेक यातनाएँ 
सहन की और ऐसी अनेक घटनाएं घटी जिसमे उनकी अत्यधिक सत्य- 
निष्ठा का परिचय मिंला। श्रन्त में काशी-राज की आज्ञा से हरिश्रन्द्र 
अपनी रानी का सिर काटने ही वाला था कि विश्वामित्र प्रकट हुए। 
हरिश्रन्द्र का हाथ जहां-का-तहां पकड कर कहने लगे--- हि राजा, 
तुम्हारे वरावर सत्यनिष्ठ त्रि्रुवन में कोई नहीं है। मलुष्यमात्र में 
अकेला तू ही सत्यवादी है !? नाटक देखने के बाद गांधीजी ने मन 
में कहा कि सब लोग राजा हरिश्रन्द्र की तरह क्यों नहीं हो जाते ।, 
यदि हम पेतिहासिक काल की ओर दृष्टि डालते हैं तो हमें बुद्ध 
और महावीर दिखाई देते है। इन दोनों ही ने धार्मिक सिद्धान्त के रूप 
में अहिंसा की शिक्षा दी है। इसके बाद आते है महात्मा ईसा। 
झुकरात भी हैं। हाफिज और सरमद्‌ नामक महान्‌ सूफी संठों के नाम 
भी हम सुनते हैं। नन्दनार, तुकाराम, कनकदास को तो हम जानते 
ही हैं। इन सबके जीवन में सत्याग्रही वृत्ति के व्यक्तिगत उदाहरण 
मिलते हैं। कष्ट देने चालों के प्रति किसी भी प्रकार की कहुता न दिखा 
कर सुकरात ने विष का प्याला पी लिया था। अथेन्स के नवयुवकों 
को बहकाने का,इल्जाम उसके ऊपर लगाया गया था। छुकारास को 
तो उनके निकट के लोगों ने ही तरह-तरह से कष्ट दिये। लेकिन 
उन्होंने उनके खिलाफ चू' तक नहीं किया। एकनाथ के सम्बन्ध सें 
कहा जाता है कि उनपर लोगों ने बीस बार थूका; लेकिन' अत्येक बार 
बिना क्रोध किये ही वह वापिस नदी पर जाकर स्नान कर आते थे । 
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अन्त मे थूकने वाले थक गये और २१ वी बार उन्हें किसीने न छेढा। 
जब अछूत होने के कारण कनकदास को उडपी देवालय के गर्भगृद्द में 
प्रवेश नहीं करने दिया गया तो मन्दिर के एक किनारे प्र बेठकर भगवान्‌ 
का भजन करने लगे । कहा जाता है कि एक दिन भगवान्‌ ने कनकदाल 
की ओर अपना सुद्व फेरा तो पुजारी यह देखकर चकित हो गये । बाद 
में क्ञोगों ने उस दीवार में एक खिडकी बना दी और आज सी वह 
खिडकी 'कनकाची खिंड” के नास से मशहूर है। महात्मा ईसा के 
बलिदान तो सब लोग जानते हैं। इन सब उद्ाहरणों में दिखलाया 
गया है कि शरीर तो असर आत्मा का एक नश्वर साधनसात्र है। 
आत्मा के व्यक्त खरूप रूपी सत्य की रक्षा के अतिरिक्त शरीर का और 
क्या उपयोग हो सकता है | हमारा अन्तःकरण जो कुछ देखता है और 
जिसपर गहरी निष्ठाच निश्चय से विश्वास करता है उसके अलावा 
सत्य और क्या हो सकता है ९ 

सभी धर्मों ने अहिंसा, जीवदया, नि्षेर, निष्कपटता और प्रेम 
पर जोर दिया है। अहिंसा परमो धर्मः श्र्थात्‌ अहिंसा ही सबसे 
बडा घर्से या कत्तच्य है। यह जेन और बौद्ध धर्म का मूल सिद्धान्त है । 
डसको अ्रज्णुएण रखकर हिन्दू धर्म आगे कहता दै---'सत्यान्नास्ति परो 
धर्म: ।? श्र्थात्‌ कोई भी धर्म या कर्तव्य सत्य से बढ़कर नहीं है। इस 
प्रकार सत्य ओर भ्रदिंसा हिन्दू घ्म के प्रधान सूत्र हैं। जब एुक बार 
गांधीजी से यह पूछा गया कि अंम या अहिंसा से खत्य को ज्यादा 
महत्त्व क्यों दिया गया है तो उन्होंने निश्चित उत्तर दिया कि अन्त में 
सत्य ही सबसे श्रेष्ठ है। सत्य में सबका समावेश हो जाता है और 
वह सबसे परे है। इस्लाम शब्द का अर्थ भी शान्ति ही है| इस्लाम 
धर्म इस बात का ग्रतिपादन करता दे कि सबसें शान्ति छा जाय | 
बिना प्रेम-भावना के पक असंभ्रव है। 

झुकराद की भांति ईसा का फांसी पर लटक जाना भी सत्य के 
लिए किये गये दिव्य बलिदान का उदाहरण है। महात्मा ईसा के 


ग 
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जीवन में सत्या्रह के सिद्धान्त ज्यादा स्पष्ट और निश्चित रूप में 
दिखाई देते हैं। 'सरसन आन दी साउन्द' से “अ्रन्याग का प्रतिकार 
( अन्याय से ) सत करो! जेसे वाक्ष्य सत्याप्रह द्वारा सूचित जीवन- 
क्रम पर प्रकाश डालते हैं। आज सत्याग्रह को उससे भी ज्यादा 
च्यापक अर्थ प्राप्त हो गया है। शताव्दियों से यह शब्द विकास पाता 
आ रहा है। गांधीजी ने उसे अपने पूर्णरूप में प्रकद किया है। 
बुद और ईसा दोनों ने ही अपने जीवन सें अहिंसा सिद्धान्त का 
अवलम्वन किया भौर लोगों को भी उसके अनुसार चलने का आदेश 
दिया। लेकिन राजनैतिक भोर आर्थिक समस्याओं को हल करने के 
लिए सत्याग्रह का भ्राभश्रय लेने का उद्यदरण इतिहास मे नहीं 
मिलता । 


य 
३१ 
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अब हमें इस जीवनपद्धति के उद्गम की खोज करनी है और 
देखना है कि गांधीजी ने किन कारणों और संस्कारों से इसे एक सुधार 
कराने चाले शस््ध का रूप दिया दै। ॥ 

जीवन की भर देखने की इस च्ृत्ति का उद्गम हमें कौटुस्बिक 
चैत्र में ही हंढना चाहिए जो कि माया, असम और सतत सहवास के 
बंधन से वेंधा है। कोडम्बिक जीवन से दब, विनाश और भय के लिए 
स्थान नहीं है। दोष तो पूरी तरह विनाश कर देने वाले बादल की 
भांति है। वह एक अरंघ-शक्ति है। सानो एक अंधाधघुन्ध जलने चाली 
ज्वाह्ञा ही हैं। मेंस, पारस्परिक सदभज॒ना और आदर कौहम्बिक 
जीवन के आधारस्तम्म हैं।प्र॑म का अर्थ है दूसरों को आत्मदष्टि से 
देखना । हम अपने से अत्यन्त प्रेस करते दें। यदि हस सब लोगों को 


णण 
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आत्मीयता की दृष्टि से देखने लगे और अपनी अपेक्षा दूसरों को ज्यादा 
प्रेम करने लगें तो यह प्रेस का सर्वोच्च शिखर होगा । यदि सच्चे सेवा- 
कार्य के द्वारा यह प्रेस प्रकट नहीं हुआ तो वह व्यर्थ है। प्रेम की 
सफलता कारय से ही प्रगट होती है। हम जिससे प्र म करते हैं उसके 
लिए सेचा ओर त्याग-भाव से अपने आपको खपा देने में ही प्रेम की 
सफलता है। * 

आदर्श कोटुम्बिक जीवन में पाले जाने वाले सिद्धान्तों को सारे 
मानवी सम्बन्धों पर लागू करना ही सत्याग्रही के जीवन की प्रवृत्ति 
होती है | इसीलिए बाइवित में कहा है--ल्ोगों से तुम जैसे व्यवहार 
की अपेक्षा रखते हो, वेसा ही व्यवहार तुम उनके साथ करो--क्योंकि 
यही धर्म है और यही पेगम्बरों की शिक्षा है। गांधीजी का कहना है 
कि उन्होंने सत्याग्रह का पाठ कौहम्बिक जीवन मे ही सीखा है। जैसे- 
जैसे वे बढे हुए वेसे-बेसे वे संसार को एक बड़े कुठम्ब के रूप में देखने 
लगे और अन्त में 'वसुधेव कुहस्थकम्र! ही उनकी बृत्ति हो गईं। 
वस्तुत्त. गांधीजी इससे भी आगे गये । केवल मनुष्य ही नहीं, उन्हें 
तो प्राणीमात्र पविन्न मालूम होते थे और वे प्रत्येक प्राणी को अपना 
आत्मीय मानते थे। , 

प्रेम के आधार पर खडे इस सम्बन्ध का जन्म सब जीवों के साथ 
समरस या एकरूप हो जाने की जन्मजात णुवं गृह अनुभूति मे पाया 
जाता है। गांधीजी कहते थे कि--“जो अपने विरोधियों के साथ एक- 
रूप हो सकता है वही उनके प्रहार पुष्प-वृष्टि की भांति सहन कर 
सकता है ।” इस प्रकार की एकरूपता की उत्कट अनुभूति हुए बिना 
कोई मनुष्य खून करने के लिए कटिबद्ध व्यक्ति को खून करते समय 
सांप के काट लेने पर यह केसे कह सकेगा कि मैं इसका विष 'चूस 
लू गा? इस एकरूपता के भान का अनुभव करना कडढिन नहीं है। 
आज तो भौतिक विज्ञान भी इस नतीजे पर पहुँच गया है कि सारे 
जड-पदार्थों में. एक ही आदिशक्ति निवास करती है और वही विविध 
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रूपों में सजी हुई दिखाई देती है। एडोहफ हक्सले के शब्दों में कहें 
तो “एक ही पदाथ के मिन्न-मिन्न रूपों से इस ज़टः विश्व की रचना 
हुईं है ।” यदि सर्वसाधारण जड वस्तुओं पर यह नियम लागू होता 
है तो सूचम वस्तुओं पर तो भौर भी ज्यादा लागू होगा। जिसे यह 
विश्वास हो गया है कि सारे जीवमान्न, सारी चेतना भ्रौर सारी चित्‌- 
शक्ति एक ही है, उसके लिये यह बात सूर्य के प्रकाश की भांति स्पष्ट 
है। उसका ध्यान इस बात की तरफ नहीं जाता कि ज्ञोग उसकी 
अनुभूति को किस दृष्टि से देखते हैं । इस अनुभूति में ही हमे प्र म॒ का 
उद्गम हाथ आता है। जब किसीके प्रति श्रात्मीयता भ्रजुुभव द्वोने 
लगती है तो उसके प्रति प्रम अवश्य उत्पन्न दोता है। ऐसा हुए बिना 
गति ही नहीं है। सत्याग्रही इस बात को नहीं मानता कि केवल 
रिश्तेदार ही उसके कुटुम्वी है । जब गांधीजी यह कहते हैं कि सारा 
विश्व ही मेरा कुटुम्ब है तो वह कोरो अ्रलंकारिक भाषा नहीं द्वोती। 
वह उनकी सच्ची सावना है व उन्हें इसकी गहरी अनुभूति रहती है। 
थे इसी अनुभूति में मग्न रहते हैं भ्रोर उनकी नस-नस में वह उल्लसित 
भावना खेलती रहती है । हु । 

प्रेम और उदारता के सिद्धान्त पर चलने वाले सारे सन्‍्तों या 
सत्याग्रह्दियों की हर प्रकार के विरोध के सम्बन्ध में व्यक्तिगत प्रतिक्रिया 
एक ही होती है । गांधीजी की विशेषता यद्द है कि उन्होंने इस फौटुम्बिक 
शस्त्र को उठाकर जीवन को सम्पूर्ण समस्याओं के लिए उसका अलम्बन 
किया। थे इतना ही कद्दते थे कि--“कौटुस्बिक ज्षेत्र की ही भाँति राज- 
नैतिक चैत्र मे भी उसका उपयोग किया जा सकता है ।? इतना ही 
नहीं वे तो भ्रागे बढ़कर. यह भी कहते थे कि 'जो कौट्म्यिक छेत्र में 
असफल सिद्ध हो जाता है वह यदि सामाजिक और राजनेतिक छेत्र में 
उसका अवलम्बन करदा है दो वह कभी सफलता प्र।प्त नहीं कर सकता। 
यदि एक ज़ेत्र में हम श्रसफल हो गए तो दूसरे क्षेत्र में सफलता प्राप्त 
करना असस्भव ही सममियि । ] 
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आइये, अब यह देखें कि इस महान मार्ग का प्रारम्भ केसे हुआ 
और सत्याग्रह का आदर्श साने जाने वाले गांधीजी के जीवन में चह केले 
बढ़ता गया । 

गांधीजी मानते थे कि सत्याग्रह एक जीचन-मार्ग है। वे उसे केवल 
शस्त्र के रूप में नही देखते थे। यदि प्रेम के साथ किये जाने वाले 
सत्य का आग्रह छोड ढ॑ तो गांधीजी का जीवन खोखला मालूम होगा 
लेकिन हम यहाँ सत्याग्रह के उसी पहलू पर जोर देने वाले हैं जिसकी 
वजह से उसे सामाजिक शक्ति का रूप ग्राप्त होता है। अनेक महान्‌ 
तत्वों का साहस और निर्भयतापूवंक आचरण करने के कारण गांधीजी 
का जीवन असाधारण हो गया था। वे उच्च-कोटि के कर्मयोगी थे और 
इसीलिए उन्होंने सत्य, प्रेम और अहिंसा इन दिव्यतत्त्तों के द्वारा 
राजनेतिक, झ्रार्थिक और सामाजिक प्रश्न हल करने के प्रयोग करने का 
प्रथत्व किया था। नहीं तो यह समझा जाता था कि थे सिद्धान्त केचल 
थोडे-से व्यक्तियों के लिए ही हैं । उन्होंने अपने इस अ्रपूर्व॑ प्रयत्न से 
इस दुततर्फापन और गरुप्तता को नष्ट कर दिया और उनकी कोशिश थी 
कि सब जगह मूल्य की एक ही कसौटी प्रचलित हो जाय । उनके मार्ग 
सें किसी भी प्रकार की दालमटोल या दुतर्फापन का कोई स्थान नहीं 
था । उनके मतानुसार जीवन अविभाज़्य है। व्यक्तिगत जीवन और 
सामाजिक जीवन, धर्म और राजनीति, व्यक्तिगत गुण और सावंजनिक 
सदूगुण को भिन्न-सिन्न दृष्टिकोणों से देखना डीक नहीं । यदि ईश्वर के 
साथ बेईमानी नहीं करना है तो चद्द किसीके भी साथ नहीं की जा 
सकती । इस प्रकार उन्होंने अनेक प्रचलित विश्वास्रों को जोर का धक्का 
देकर समाज को नई तरह से विचार करने के लिए प्रेरित किया है। 
सत्य-सम्बन्धी अपने आग्रह के बदौलत,ही वे ऐसा कर सके । उनका 
सम्पूर्ण जीवन मानो सत्याग्रह ( सत्य के लिए किये गए आग्रह ) का 
एुक प्रयोग था। अपने सत्य के लिए उनसें हठ-दुराग्रह नहीं | थे नही 
चाहते थे कि उनके प्रयोग वाह्म नियमों सें जकड दिये जांय या ने एक 
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सम्प्रदाय का जामा पहन लें । सत्य चारों ओर से हर तरह जकड़ा 
नहीं जा सकता । वह जीवन के साथ चहता है और जीवन उसपर 
देरता है। गांधीजी चाहते थे कि अत्येक ध्यक्ति अपना सत्य हढ ले 
और बढ़ी-से-बढ़ी कीमत देकर सी उसीका अ्रवलंबन करे । 

गाँघीजी की सत्य-संबंधी उत्कटहा नेसमिक थी। झूठ की उनके 
पास विल्कुल गुजर नहीं थो। इसीलिए थे अनेक कठिन ग्स॑गों पर 
बच गये और उन्हें सत्याग्रह का असुपम सार्ग दिखाई दिया। वे 
लिखते हें--“एक सिद्धान्त मेरे सन में चेंठ गया है, वह यह कि 
नेतिकता सव वातों की जड़ है और सत्य नेतिव ता का सार है। इस 
अकार सत्य सेरा एकमान्न उद्देश्य-ध्येय वत गया है |” ज़्ददी ही उन्हें 
ऐसा भी अनुभव हुआ कि सत्य किसी भी हालत में हिंसा को स्वीकार 
नहीं कर सकता ) सहाजुभूति और सहनशीलता की सहायता से ही 
अपने विरोधी को जीतना चाहिए और सहनशीलता का नाम जेते ही 
कष्टनसहन आ जाता है । 

बाल्यावस्था में उनके सत्यप्र॑म ने ही उन्हें सांसाहार से बचाया 
और पिता के सामने चोरी स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। इंग्लेंड 
में वे अपने सत्य्रेम की बदौलत ही शराब और परखी के चक्कर से 
बच सके | सत्याचरण करने की उन्होंने प्रतिज्ञा ही कर ली थी । 

इसीके साथ उनकी प्र. स-निष्ठा श्र्थात्‌ अदिंसा का योग हो गया। 
गांधीजी के प्रारंभिक चरित्र-लेखक जोसेफ डोक ने गांधीजी की इस 
आरम्मिक काल्न की सन>स्थिति पर भी अच्छा प्रकाश डाला है। उन्होंने 
शाँघीजी से प्श्व पूछा--अरहिंसक पअतिकार की कल्पता सबसे पहले 
आपको केसे सूखी ?? गांधीजी ने उत्तर दिया-(श्यासक्ञ भद्दरचित) 
गुजराती कविता की एक कड़ी जिसे मेंने बचपन में पाठशाला में सीखा 
था, किस प्रकार मेरे सन में वस गईं थी, यह आज भी झुझे याद है 
डसका सारांश इस प्रकार है--यदि कोई तुम्हें पानी पिलावे और 
सुमने भी बदले में उसे पानी पिलाया दो उसका कोई महत्त्व नहीं हैं ! 
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श्रपकार के बदले उपकार करने में ही सचौ खूंबी है ।! बचपन में ही 
इस कविता ने मेरे हृदय पर अधिकार कर लिया था और में इस 
शिक्षा को अपने जीवन में ढालने के लिए शक्तिभर प्रथत्न करने ्गा। 
इसके बाद मैंने बाइविल के 'सरमन ऑन दी माउ४' वाले अंश को 
देखा ।” श्री डोक ने क॒द्दा--' लेकिन भसगवद्गीता उसके पहले ही 
देख छुके थे न १! गांधीजी ने उत्तर दिया--“नहीं, भगवद्गीता के 
श्लोक सुझे बहुत अच्छी तरह कंठस्थ थे, लेकिन उन्तकी शित्षाओं का 
मैने उस दृष्टि से अध्ययन नहीं किया था। वास्तव में तो मुझे यू 
देस्टामेट”ः के द्वारा ही अहिंसक प्रतिकार की अचूकता ओर महत्व 
सालूम हुआ । अत्याचारी का प्रतिकार मत करो, बल्कि जो 'तुम्हारे 
सीध गाल पर चाँटा मारे उसके सामने बांया गाल भी कर दो” और 
अपने शन्नु को प्रेम करो और ईश्वर से प्रार्थना करो कि वह तुम्हारे 
सताने वाले का भी भला करे जिससे तुम ईश्वर के प्यारे बनो-!? ऐसे 
वचन मैने 'सरमन ऑन दी माउन्ट? में पढ़े और सुके इनसे अत्यन्त 
आनन्द प्राप्त हुआ | मुझे अनुभव हुआ है कि जिस समय थोढी-सी भी 
आशा नही थी, मेरे मत को समर्थन प्राप्त हुआ है। 'यह परिणाम 
भगवचदुगीता के 'हारा अधिक इृढ हुआ और टाहस्टाय की पुस्तक 
बेकुरठ-तुम्हारे हृदय में है? के द्वारा इसे स्थायी खरूप प्राप्त हुआ।” 
श्री डोक आगे लिखते हैँ कि गांधीजी के मन पर काडन्ट टाल्स्टाय 'का 
अभाच निश्चित रूप से बहुत पढा है । ' 2५५ ++3 हे 
सत्याग्रह की ओर उनको आकर्षित करने में उनके श्रति कस्तूरवा' 

का व्यवहार बहुत महत्त्व रखता है। गांधीजी कहते हैं---मेंने अपनी 
पत्नी से अहिसा का (सत्याग्रह का) पाठ पढा । मैंने उसे अपनी इच्छा 
के सामने झुकाने का प्रयत्न किया | उसने एक ओर मेरी इच्छाओं का 
इढतापूर्वक विरोध किया और दूसरी ओर मेरी मूखता के लिए मूक 
रहकर कष्ट सहन किया। मुझे अन्त में इससे अपने आप पर ही शर्म॑ 
आने लगी और अपने इस विचार का कि मेरा जन्म ही उसपर 
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कर सकता है। क्या वृद्ध ओर क्या युवक, क्या धनी और क्या गरीब 
सब सत्याग्रही हो सकते है । उन्हे केवल अपनी मानसिक तेयारी करने 
की आवश्यकता है। अपनी शक्ति को पहचान लेना चाहिए। जहां 
उन्होंने ऐसा किया नहीं कि वे शेतान का भी सामना कर सकेंगे। दे 
हमेशा कहते थे--“जो में कर सकता हूँ. वही हर एक क्यों न कर 
सकेगा १” उन्होंने छोगों को अपनी आंतरिक शक्ति का परिचय कराया। 
लोग खिन्न और निराश हो बेठे थे। सशस्र शक्ति के सामने वे ऋपने को 
नितान्‍्त निस्सहाय अनुभव करते थे; लेकिन एक सेदक दृष्टि रखने चाल्ा 
सानवी स्वभाव का अचूक पारखी ईश्वर पर अपना सार डालने वाला 
और दुदंस्य इच्चा-शक्ति-संपन्न एवं न कुछ-सा दिखाई देने चाला मनुष्य 
श्रागें बठा और कहने लगा--“तुम दुर्बल नहीं हो, यदि तुस मिडर 
होकर शत्रु का मुकाबला करोंगे तो उसकी संगीनें मोदी पढ़ जायंगी ।” 
उनकी बन्दूके बेकार होकर रद्द जायंगी ।” और ऐसा ही हुआ। 

अहिसक प्रतिकार के सम्बन्ध में लिखते हुए श्री डोक कहते हैं-- 
“अन्याय का ग्रतिकार करने के साधन के रूप सें अहिंसा की 'कह्पना 
हिन्दू-दर्शन में पिरोई हुई मिलती है। पाचीन काल में उसे धरना 
देशए कहते थे। कभी-कभी सारा समाज राजा के खिलाफ इस उपाय 
का अवल्बन करता था। पोरबंद्र के इतिहास मे एक इसी प्रकार की 
घटना घी है | वहां का सारा व्यापार बन्द हो गया और अद्दिंसक 
पतिकार की ताकत के सासने राजसत्ता टिक नही सकी |? 

इस सम्बन्ध से विशप हेचर ने धहुत चर्षों पूर्च ही अपनी डायरी 
में लिख रखा है। धरना देकर बेंठने का अर्थ है--जिचतक हमारी 
बात न सात ली जाय तवतक उसी आसन पर स्थिर होकर भूखे बैठे 
रहना ? और हिन्दुओं का यह विश्वास है कि इस तरह घरना देकर 
बैठने चाला यदि सर जाय दो वह .भूतत बनकर उस दुरागरही प्रतिपक्ती 
को पद्ाड़ता है और सहान्‌ कष्ट देता है। लेकिन भी डोक कहते हैं कि 
इस कल्पना से परिचित होने-के कारण हिन्दुस्तानी लोगों ने द्रान्सवाल- 
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में अपेच्राकृत अधिक दत्परता से उसी अज्ञीकार किया | गांधीजी इस 
सिद्धांत की उत्पत्ति और प्रगति का खुलासा बिलकुल भिन्न प्रकार से 
करते हैं । 


सत्याअह जेसे तो नही, परन्तु सबिनय प्रत्तिकार जसे दो तरीके 
हिन्दुस्तान में प्रचलित हैं। घरना अर्थात्‌ जमकर बेठ जाना । इसका 
अवल्म्बन व्यक्ति या छोटे समूह करते हैं। बडे समूह इसका आश्रय 
नहीं ले सकते । यदि देनदार लेनदार का रुपया देने से इन्कार कर दे 
तो लेनदार अक्सर इस मार्ग का आश्रय लेते हैं। भूखा-प्यासा देनदार 
के द्वार पर बेठकर वह यह सिछ करता है कि उसका कर्ज सच्चा है। 
देनदार के प्रति होघ या दुश्मनी न रखकर चह कष्ट उठाने के लिए 
तैयार होता है | जो मांग हमको दो न्यायोचित प्रतीत होती है लेकिन 
जो दूसरों को किसी भी प्रकार मंजूर नहीं हो उसे मंजूर करवाने के 
लिए नाते-रिश्तेदार भी इस मार्ग का अवलंबन किया करते हैं । 

दूसरा तरीका है हड़ताल । किसी भी प्रकार का कष्ट या असन्तोष 
दोने पर हडताल करना प्रतिदिन की बात है । अधिकतर हडताल किसी 
बात का विरोध या प्रतिकार करने के लिए या यह दिखाने के लिए की 
जाती है कि राजा अनिष्ट सार्ग पर जा रद्दा है या उसका कोई कास 
निंदा करने योग्य है। सारा व्यापार-घन्घा बन्द कर देने की अपेक्षा 
इसका सारा उद्देश्य राजा को ध्यान दिलाना ही होता है। डसे एक 
थोड़े समय की हडताल कह सकते हैं । साव॑नत्रिक हड़ताल जेसी लम्बी 
और व्यापक हड़ताल का उदाहरण इतिहास से नहीं मिलता है। 

राजा के अत्याचारों से झुक्ति पाने का एक और भी उपाय था-- 
अपना सारा माल-असबाव लेकर देश छोड़ देना । देश-त्याग का अर्थ 
है पूर्ण असहयोग। कद्दा जाता है कि यह प्रभावशाली सिद्ध होता था। 


लेकिन इस सररे विवेचन से यह अच्छी तरह स्पष्ट चहीं होता कि 
गांधीजी के द्वारा सत्याप्रह का विकास होते हुए उसकी बढती केसे हुई। 
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श्री छोंक के द्वारा यह प्रश्न पूछे जाने पर कि झापको सत्याग्रह 
आंदोलन प्रारम्भ करने का विचार केसे सूका। गाँधीजी ने उत्तर दिया-- 
“कुछ वर्षों पूर्व नेटाल में मेंने साव॑जनिक कार्यों में त्यक्ष रूप से भाग 
लेना प्रारम्भ किया ही था कि अनुनय-विनय आदि के असफल सिद्ध 
होने पर सेरे सत में आया कि इस भार्ग का अवलंबन सर्वोत्तम सिद्ध 
हो सकता है। लेकिन भारतीयों की तत्कालीन असंगठित स्थिति को 
देखते हुए ऐसा प्रयत्न कर देखना अनुपयोगी प्रतीत हुआ | आगे चल- 
कर जब एशियाटिक रजिस्ट्रेशन बिल पेश हुआ तब जोहान्सवर्ग के 
हिन्दुस्तानियों में इतनी जबरदस्त खलबली मच गई और उसका 
प्तिकार करने के लिए थे इतने विश्वय से संगठित हों गये कि मुझे 
वह मौका उपयुक्त प्रतीत हुआ । वे कोई-स-कोई प्रत्यक्ष उपाय-- 
सीधी चोद--करते ही, लेकिन मेंने अछुभव किया कि यदि चह विना 
लद़ाईं-दंगे का रूप धारण किये सबिनय प्रतिकार के रूप में हो तो वह 
उपनिवेशों की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट रहेगा भर कुल मिलाकर भी चद्ठ उचित 
ही होगा। वहां दिन्दुस्तानियों को पार्िसिंट में मताधिकार प्राप्त नहीं 
था। यह उम्मीद नहीं थी कि कोई सहूद्धियत मिलेगी या शिकायतों की 
' सुनवाई ही होगी। ईसाई, पादरी लापरवाही दिखाते थे। इसलिए 
मेने यह कष्टसहन का मार्ग सुकाया और बहुत वादविवाद के बाद 
यह मंजूर हुआ । दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के प्रारम्भ का यह चरण 
पेतिहासिक दृष्टि से बढ़े महत्व का है। क्योंकि यह सबसे पुराना 
अत्यन्त अधिकार-युक्त है ओर उसी समय का है. जब कि यह घदवा 
घटित हुईं। दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह अपने ढंग की पहली ही 
लंडदाई होने के कारण सत्याग्रह के इतिहास में वह सबसे ज्यादा 
महत्त रखता है और गांधीजी के नेतृत्व में लडी जाने चाली पहली ही 
लड़ाई होने पर भी यद्द सिद्ध करती हैं कि उनका उस' साधन में सम्पूर्ण 
विश्वास था और उन्हें निश्चय था कि अन्त में उन्दे सफलता मिलेगी। 
ता० ११-४६-१६० ६ को उन्होंने जो भाषण दिया उसमें वे कद्दते हैं-- 
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«मैं निःशंक होकर इढ विश्वास के साथ यह कद सकता हूँ कि जबतक 
सुद्दी भर लोग भी अपनी प्रतिज्ञा पर एकनिष्ठा से डटे रहेंगे तबतक 
इस लडाई का अन्तिम परिणाम एक ही हो सकता है और बह है--- 
विजय ।” “दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह”? नामक अपनी पुस्तक में गांधी- 
जी लिखते हें---/“आगे चलकर इस नाम से जो आंदोलन प्रसिद्ध हुआ 
डसके जन्म का इतिहास इस प्रकार दै।? 

बिल्कुल आरंभिक काल में भी गांधीजी को सत्याग्रह के सम्पूर्ण 
ख़रूप का स्पष्ट दर्शन हो गया था। वह आंदोलन निःशल्र प्रतिकार 
से एकदम भिन्न था। श्रांदोलन के प्रारम्भ में जर्मिस्थन के कुछ सहा-, 
जुभूतिशील यूरोपियनों ने गांधीजी का भाषण सुनने की इच्छा प्रदर्शित 
की । अ्रतः एक सभा का आयोजन किया गया। सभा के अध्यक्ष श्री 
होस्कन ने कहा--“अपनी मांगें संजूर करवाने कें दूसरे सारे उपाय 
असफल सिद्ध होने पर ही ट्रांसवाल के हिन्दुस्तानियों ने निःशस्त्र श्रति- 
कार का रास्ता अपनाया है। उन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं है । वे संख्या 
में भी बहुत कम हैं । वे बोदे और कमजोर हैं एवं उनके पास शस््रात् 
भी नहीं है । इसलिए उन्होंने निःशस्र प्रतिकार का अ्रवत्म्बन किया 


है। चह कमजोरों का हथियार है ।!? उनकी यह बात सुनकर गांधीजी - 


आश्चयंचकित हो गये। श्री होस्कन के विचारों का खंडन करते हुए 
गांधीजी ने अपने अद्दिसक प्रतिकार की व्याख्या--आत्मिक वल्' कह- 
कर की । उन्होंने श्रोताओं से कहा--“पाशत्रिक शक्ति का उपयोग 
करने की क्षमता या स्थिति होने पर भी इस अहिसक प्रतिकार से उसके 
लिए कोई स्थान नहीं है। यदि हिंदुस्तानियों के पाल शख्रात्र होते 
ओर उन्हें मताधिकार भी प्राप्त होता तो सी मे उन्हें केवल 'आत्मिक 
बल' का ही अवल्लम्बन करने की सलाह देता | वे कहते हैं कि-- 
दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह की रूपरेखा बनाते समय किसी भी स्थिति 


में शारीरिक शक्ति का थोढा-सा भी प्रयोग करने का उड़ता हुआ विचार 
भी सेरे मन में नहीं आया । 
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शर्थाव्‌ जैसे-जैसे लड़ाई जोर पकढती गई वैसे-बैसे यूरोपियनों के ख़याल 
मे सत्याग्रह और निःशस्र प्रतिकार का अंतर स्पष्ट होता गया | शुरू से 
लेकर अन्त तक गांधीजी का व्यवद्वार बिर्कुल आदर्श था। यूरोपियनों 
की आवश्यकता के समय उनकी सदुद के लिए दौड़ पढना, जुलू-विद्वोह 
के समय सरकार की, सहायता करना और खासकर यूरोपियन रेलवे 
कर्संचारियों की हडताल पर उसका ल्ास उठाने से डनका इन्कार करना 
आदि बातों से यही सिद्ध होता है कि सत्याग्रह की भूमिका ही निःशञ्र 
प्रतिकार की भूमिका से भिन्न है। 
दक्षिण अक्रीका में सत्याग्रह के अवलम्बन करने का निश्य 
उन्होंने अचानक किया। वे अपनी 'आत्मकथा! मे कहते हैं कि प्रह्मचर्य- 
पालन का खरय निश्चय करते हुए प्राप्त होने वाली आत्म-शुद्धि ही 
सुझे सत्याग्रह के लिए समर्थ बना रही थी । जोहान्सबर्ग से फोनिक्स 
आश्रम सें वापल आने के लगभग एक महीने में फोनिक्स में ली गईं 
शपथ द्वारा सत्याग्रह की नींव पठी। अनजान में मानो ब्रह्मचर्य की 
शपथ ही मुझे सत्याग्रह के लिए. उद्यत कर रही थी | वे आगे लिखते 
हैं-.“सत्याम्रह कोई पहले से ही बनाई हुईं योजना नहीं थी, बह वो 
अपने आप सहज स्फूर्ति से उन्पन्न हुई है [” 


सत्याग्रह की मोलिकता 


सत्याप्रह-पद्धत्ति का विकास करने में गांधीजी की सौलिकता निर्वि- 
चाद है व उसे बढाने के लिए उन्होंने जो काये किये हैं वे महत्त्वपूर्ण हैं । 
ऐसे अनेक अन्‍्तर्राष्ट्रीयकीतिग्राप्त विद्वानू सरलता से बताये जा 
सकते हैं जो इढ़तापूर्वक कहते हैं कि सत्याग्रह का अवल्म्बन करने के 
काम में गांधीजी अद्वितीय हैं। यह कहना सत्य नहीं है कि पहिले 
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लड़ाई का अहिसक मार्ग था ही नहीं। मजदूरों की हडताल अधिकांश में 
अहिसक सार्ग. ही है और चह काफी प्रचल्षित भी है। लेकिन अल्डुस 
हकक्‍्सले के कथनानुसार वह बौच-बीच से व अज्यचस्थित रूप से प्रयोग 
में आया है। एक खतन्‍्त्र तन्‍त्र के रूप सें कभी भी उसका विस्तार नहीं 
किया गया। अथवा गांधीजी की तरह तथा उनकी ही भांति व्यापक 
रूप मे राजनैतिक या किसी अन्य क्षेत्र मे उसका अवल्म्बन नहीं किया 
गया। दूसरा कुछ भी करने की क्षमता न होने के कारण दुबंल का 
हथियार मानकर उसका अवलस्बन किया जाता है लेकिन गांधीजी उसे 
शक्तिशाली लोगों के तथा कई. गुना श्रेष्ठ हथियार के रूप मे उसका 
उपयोग करते हैं । इसके अतिरिक्त गांधीजी ने उसे सेड्वान्तिक भूमिका 
का अधिष्ठान दिया है और उसे एक पूर्ण शास्र बना दिया है। अन्याय का 
विरोध करनेवाली सत्याग्रह-पद्ति की यह विशेषता उसकी चवीनता 
को और भी बढ देती हे । 

गांधीज़ी के सत्याग्रह की विशेषता निश्चित रूप से किस बात में 
है ? इसमे कोई सम्देह नहीं कि महावीर बुद्ध, ईसा, सुहम्मद और 
नानक जैसे असाधारण व्यक्तियों, पेंगम्बरो और धर्माचार्यों ने अपने 
जीवन में सत्याग्रह सिद्धान्त को अपनाया है। उन्होंने उसकी शिक्षा 
भी सफलतापूर्वक दूसरों को दी है। गांधीजी ने ईसा के सम्बन्ध से 
कहा है कि ईंसां अ्रहिंसक प्रतिकार के हो प्रवक्ता थे। उन्होंने आगे कद्दा 
है कि उस अहिंसक प्रतिकार में सत्याग्रह ही अभिप्रेत होना चाहिए। 
बुढ़ और ईसा के प्रत्यक्ष प्रतिकार के बारे मे उन्होंने कहा है कि “बुद्ध 
ने शत्रु के ठेढ दर्वाबे तक लडाई ले जाकर उदृश्ड भिकछुकों का हृदय 
परिवर्तन किया। ईसा ने जेरुसेलम के मन्दिर से दलालों को निकाल 
भगाया और ढोंगी तथा फारसी लोगो को इंश्वरी कोप का भाजन 
बनाया । दोनों ही प्रत्यक्ष प्रतिकार के जबद॑स्त समर्थक थे और में तो 
केवल उनके पदचिह्नों पर चल रहा हूं ।” प्रत्येक देश के सुकरात जेसे 
अनेक सांधु पुरुषों को तो जहांतक उनके वेयक्तिक जीवन से सम्बेन्ध 
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है सत्याग्रही ही कहना चाहिए। लेकिन अभी तक सर्त्याग्रह भी 
व्यक्तिगत एवं धार्मिक प्रवृत्ति ही समझी जाती थी । गांधीजी का 
उदय होने तक आर्थिक सामाजिक और राजनतिक ज्ेत्र से श्रन्याय था 
असहायता को मिटाने के लिए सामाजिक हथियार कै रूप से' उसको 
विधिवत चलाने का विचार किसीके भी मन में नहीं आया | “अहिंसा 
केवल ऋषि सुर्नियों के लिए ही नहीं है साधारण जनता के ' लिये भी 
वह उतनी ही उपयोगी है। यह वात डंके की चोट करने की निर्मयता 
गांधीजी में थी। श्री० सुशी के कथनाचुसार “गांधीजी का जीवन मानों 
एक ऐसा पाठ है जो सिखाता है कि सामाजिक शक्ति के रूप से सत्या- 
अह का किस प्रकार उपयोग किया गया। मर्यादित अथवा आमरण 
उपवास जेसे अद्विंसक प्रतिकार के उच्च खरूप का अंगीकार करके 
उन्होंने अत्यन्त सरद्ध तन्‍्त्र निर्माण करने का प्रथत्न किया है। अदिसक 
सत्याग्रह को सामाजिक शक्ति का रूप देकर स्वतन्त्रता भर रवाधिकार 
की लडाई के लिए उन्होंने नया एवं शक्तिशाली हथियार मानवता को 
दिया है| गांधी-युग के पहिले हिंसात्मक लडाई के अतिरिक्त कोई 
दूसरा साधन ही नहीं था श्रथवा हिंसा का आश्रय लिये ब्रिना साउमु- 
दायिक रूप से प्रतिकार करने का दूसरा कोई रास्ता खुला नहीं था ।” 
बहुत दिलों पूर्व जब-गांघीजी से कहा गया कि इतिहास में इस 
प्रकार के सामुदायिक सत्याग्रह का कोई उद्घाहरण नहीं मिलता तो 
उन्होंने कहा कि इस कारण घेय॑ छोडने की आवश्यकता नहीं है । सनू 
१६३२ के आंदोलन के प्रारंभ में जब गांधीजी बम्बई में थे तब एक 
बार थे कर्नाटक पंत के कार्यकर्ताओं की बेठक में उपस्थित हुए थे,। 
उस समय एक कार्यकर्ता ने, उनसे कहाु-- इतिहास में अहिंसा से 
स्वराज्य प्राप्त करने का एक भी उदाहरण -नहीं मिलता॥” इसपर 
'गांधीजी झ्ुस्कराये और कहने लगे कि,हम इतिहास के नये एृष्ट लिख 
रहे हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि सामुदायिक ,क़गढ़ों करे लिए 
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सत्याप्रह का आश्चय लेना ही गांधीजी की विशेषता नहीं है बल्कि वे 
पूरी तरह से यह जानते थे कि उनका सार्ग एकदम नवीच था| 


इस दृष्टि से १६३० हूँ० में लन्‍्दन के किंग्सवे हाल में अमेरिकन 
लोगों के लिए गांधीजी ने रेडियो पर जो भाषण दिया वह याद रखने 
योग्य है। उस समय उन्होंने भारतवर्ष के सत्याग्रह संग्राम का इस प्रकार 
वर्णन किया था--शआ्राज सारे संसार का ध्यान हमारी लड़ाई की 
ओर आकर्षित हो गया है इसका कारण यह नहीं है कि हम हिन्दु- 
स्तानी लोग अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं बल्कि यह है कि 
हमने अपनी आजादी प्राप्त करने के लिए ऐसे रास्ते को अपनाया है 
जिसे आज तक के ज्ञात इतिहास में किसीने भी नहीं अपनाया था । 
रक्तपात, हिंसा या जिसे आजकल राजनीतिज्ञता कहा जाता है उस 
तरह का दुतर्फा व्यवद्यार करना हमारा ध्येय नहीं है। बल्कि शुरू और 
स्पष्ट रूप में सत्य एवं अहिंसा का अवलमग्बन दी हमारा मार्ग है।”? 


दीसबन्घु एल्डूज ने 'ह्वाट आह ओ हू क्राइस्ट” नामक पुस्तक में 
गांधीजी का उल्लेख किया है। सन्‌ १६१३ में जब कि गांधीजी इतने 
प्रसिद्ध नहीं हुए थे दक्षिण अफ्रीका से उनकी दीनबन्धु से म्लुलाकात 
हुई | उस समय वहां ज्ढाई जोरों पर थी। सन्‌ १६३१ से श्री० 
एन्डूज ने इस मुलाकात के सम्बन्ध में लिखा--“पहिले से ही सहज 
प्रेरणा से झुक ऐसा प्रतीत हुआ कि उनके रूप में ख्री पुरुषों को 
अत्यन्त स्वार्थस्याग में प्रवृत्त करने-बाला एक हुच्च कोटि का धार्मिक 
व्यक्ति ही नहीं बल्कि आकाश के तारे अथवा चिरकालीन पवीत की 
भांति सनातन किन्तु नये संसार के लिए अपरिचित जेसा एक धार्मिक 
तत्व ही संसार मे उदय हो रहा है। उन्तका एक ही आदेश था कि 
दीघ॑कालीन “कष्टलहन और प्रेम की वर्षा ही एकमात्र अजेय है। 
दक्षिण अक्रीका की सारी ल्ढाई मे मुझे हसी वात का 

इढ़ चिश्वास हुआ ।? मा हट 
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इस प्रकार यह पुरानी धारणा छूटकर झि सिद्धान्त केवल अपवादा- 
स्मक व्यक्तियों के लिए ही है उसका उपयोग समुदाय की भ्रोर से 
जीवन के देनिक प्रश्नों के सम्बन्ध में होने लगा । 


गांधीजी के स्वभाव के सम्बन्ध में लिखते हुए रोम्पारोर्ला ने कहा 
है कि “इस अविरास योद्धा की भांति किसी दूसरे को निष्क्रियता से 
इतनी जबरदस्त चिढ्र नहीं होगी ।! गांधीजी प्रतिकार करने वाले 
व्यक्तियों के एक अ्रत्यन्त जगमगाते हुए प्रतीक हैं। उनके श्रांदोलन 
की आत्सा हिंसा के द्वारा व्यक्त होने वाला प्रत्यक्ष प्रतिकार नहीं है 
बढिकि प्रेम विश्वास और त्याग की कर्मप्रचण शक्ति पर आधारित 
प्रत्यक्ष प्रतिकार है । उनकी छुन्नक्वाया में किसी सी कायर-भगोढे व्यक्ति 
को आश्रय नहीं मिल सकता । वे कहते है कि कायरता से तौ हिंसा ही 
अच्छी है। यदि कायरता और हिंसा में से किसीको चुनने का मौका 
आये तो मे हिंसा को ही चुनने की सलाह दू“गा। .........मे दूसरों 
को न मारकर थात्म-बलिदान का मृक थेर्य प्राप्त करेने का प्रयत्न 
करता हूँ। लेकिन जिसमें यह धेरय नहीं है उसे संकट के समय भाग 
जाने का लज्यास्पद सार्ग अपनाने के चजाय मरने थ्ौर मारने की सलाह 
दूगा । क्योंकि जो भागता है चह सानसिक हिंसा करता है। दूसरों को 
सारते समय जब उसमें खय॑ मरने को ह्विम्मत नहीं रहती तो वह भाग 
जाता है। सन्‌ १६२० में ही गांधीजी ने लिखा था कि हिंसा की अपेत्ता 
अहिंसा कई गुना श्रेष्ठ है और दण्ड देने की अपेत्षा ज्षमा करना ज्यादा 
वीरोचित है। यह हमारा दृढ विश्वास है। गांधीजी कहते थे कि सत्या- 
अह छौर अन्याय बिल्ुल परस्परविरोधी हैं। इससे प्रतीत होता है 
कि गांधीजी के मन और अ्रव्ृत्ति में कोई खास बात प्रधान रूप से थी 
तो वह यह कि जैसे भी हो अन्याय का प्रतिकार अवश्य किया जाय । 
उनके मतानुसार अन्याय का अतिकार मत करो!; इसका अर्थ यद्द है 
कि अन्याय का प्रतिकार अन्याय से मत करो बल्कि अन्याय का 
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अतिकार सद्भ्वृत्ति से करो; लेकिन किसी भी तरह प्रतिकार किये 
बिना मत रहो। कायरों जेसी निष्क्रिता की अ्रपेत्षा प्रतिकार 
बहुत अच्छा है। 


इसी प्रकार “ख़ुद अपने जेसा अपने पडोसी पर भी प्रेस करो ।”? 
इसमें वे इतना और बढायेंगे कि--और प्रत्येक मनुष्य ही नहीं 
प्राणीमान्न तुम्हारा पडोसी है” इस प्रकार वे प्रम और उदारवा दोनों 
की व्याप्ति बढ़ायेगे । ह ' 


बे अन्याय और अन्यायों में जो विसेद करते थे वह और अन्याय 
के साथ वे जो असहयोग करते थे वह दोनों तत्त्व बहुत उपयोगी हैं। 
एक बार फिर यदि रोस्यारोलों के शब्दों में कहें तो “जब कि सानव 
जाति को ईश्वर ने प्राणियों को पेंदा करने की शक्ति नही दी है तो उसे 
जीवित हछुद् प्राणियों को सारने का भी अधिकार नहीं हो सकठा ।! 
फिसीके प्रति-प्रत्यक्ष अन्याय करने वाले के प्रति भी--द्वे ष-सावना 
नहीं रखना चाहिए। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि अन्याय को 
चुपचाप सहन कर ते | यदि जनरल डायर बीमार हो जाय तो गांधी- 
जी उनकी भी सेवा करेंगे । लेकिन यदि खुद उनका लडका भी लज्जा- 
स्पद जीवन व्यतीत करने क्गे तो वे उसे आश्रय नहीं देंगे) उल्टे 
(गांधीजी के ही शब्दों मे ) मेरे हृदय में उसके प्रति जो प्रेम है 
वही सुझे अपना आश्रय हटा लेने की प्रेरणा करेगा । फिर वह सर 
जाय तो भी चिन्ता नहीं ।? शारीरिक शक्ति के बल्ल से किसीको सदू- 
प्रवृत्त बनाने का अधिकार हमें नहीं है । 


पुनः गांधीजी के शब्दों में “ल्ेकिव उससे असहयोग करकै--फिर 
उसका परिणाम चाहे जो हो--उसका अतिकार अवश्य करना चाहिए | 
और जब चह पश्चात्ताप-दृग्ध हो जाय, तब उसे हृदय से लगा लेना 
चाहिए ।?? 
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सत्याग्रह का अ्रधिष्टन 


सत्याग्रह जीवन की ओर देखने का एक दृष्टिकोण ही नहीं, एक 
आचार धर्स भी है। किसी भी परिस्थिति में और कितनी ही भारी 
कीमत देकर भी सत्य प्रेस अथवा अहिसा के द्वारा सत्य का ज्ञान, 
उपासना तथा तद॒नुरूप आचार इन तीनों बातों का आम्रद ही सत्याग्रह 
का अधिष्ठान है। 


सत्याग्रह का अ्न्तिस ध्येय सत्य है। अ्रतः अहिंसा या प्रम ही 
उसका एकमात्र साधन है। एक ही सिक्के के ये दो पहलू हैं। यदि 
कोई गांधीजी से पूछे कि इन दोनों में ज्यादा महर्व किसका है तो वे 
कहेंगे कि -- सत्य” का। सत्य का नम्बर पहिला है। लेकिन यदि 
किसीको सत्य का स्पष्ट दर्शन न दो तो वह अहिंसा, प्रेस श्रौर कष्ट- 
सहन का रास्ता अपना ले। इससे वह अन्त सें सत्य तक अवश्य पहुँच 
जायगा | 


, लेकिन सत्य केवल सब धर्मों, तत्वज्ञानों और समस्त बढी-बडी 
विभूतियों का ही ध्येय हो सो बात नहीं है। बल्कि नेपोलियन, 
सिकन्द्र या हिटलर जेसे विजेता भी यही कहते हैं कि ये उसरीका 
अचलम्बन कर रहे हैं जो उन्हे सत्य प्रतीत होता है तो फिर सत्याग्रह 
की विशेषता क्या है ! उसमें कुछु-न-कुछ विशेषता अचश्य है जिसके 
कारण मनुष्य उसकी ओर खिंच जाता है और वह हैं प्रेम के द्वारा 
सत्य । यही मे उसका आधाररुतंभ है। सत्याम्नह का अर्थ है प्रेस, 
कष्टसहन 'भौर अहिंसा के द्वारा ही सत्य'की खोज । इसीमें उसकी 
विशेषता निद्दित है। वह भ्रहिंसा या प्रेस के द्वारा सत्य तक पहुँचाने का 
सिद्धान्त है। इस स्थान पर अहिंसा और प्रेस दोनों सम्मान अर्थ रखते 
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है । हम यह भी कह सकते हैं कि कार्य-प्रत्रण या क्रियाशील अहिंसा 
का अथ है भ्रम और अब्यक्त प्रेम का श्र्थ है अहिंसा। दूसरों का 
भत्रा हो और उनका भला किया जाय, इस उद्देश्य से सत्याग्रही खुशी- 
खुशी त्याग करेगा । कस-ले-कम प्रारम्भ सें वह किसीकों कष्ट ठो नहीं 
पहुंचाग्रेगा। यदि अहिंसा का शब्द्शः अर्थ कर तो वह दूसरे प्रकार 
का होने पर भी अतिद्नि के व्यवहार मे खासकऋर गांधीजी के लेखों, 
कष्टसहन ओर अन्‍्तिस त्याग के लिये तयार रहने वाले सम्पूर्ण चिकसित 
कार्य भ्रवृत्त और आक्रमक प्रेस के रूप में ही अहिंसा शब्द की व्याख्या 
पाई जाती दे । 

आइये, अब सत्याग्रह-सिद्धान्त के गृढ़वादात्मक तस्वज्ञान-सम्बन्धी 
नेतिक, विकासशील, मानसिक और वाखववादी अ्धिष्ठान की ओर 
देखें । + 

गूढ्वाद या रहस्यवाद सत्य के प्रत्यक्ष और रफूर्त ज्ञान पर ही 
टिका हुआ है। केचल बुद्धि द्वारा प्रहीत ज्ञान ही नहीं बल्कि आत्मा 
को प्रतीत हुआ सत्य का अन्तः्म्ररित ज्ञानं ही उसका आधार है। 
पहिले तो कुछ समय तक वह बुद्धि को ज॑चता नहीं है” लेकिन बाद में 
बुद्धि को उसका निश्चय हुए बिना न रहेगा। चजुद्धि निश्चित रूप से 
विवरणात्मक है। नई-नई घटनाओं की छानबीन करने, उनको अलगे- 
अलग करने, उसमें प्रवीणता प्राप्त करने और पुक ही मांग से जाने में 
बुद्धि को आनन्द अनुभव होता है। उसे बुद्धि की सहज तवृत्ति ही 
सममिए । लेकिन अन्त/्प्र रणा समन्वयशील होती है और अ्रविभाज्य 
एव सम्पूर्ण रूप से सत्य को ग्रहण करती है। सब समय के और सब 
देशों के रहस्यवादियों ने आत्मा, ज्ञाव और जीवन की एकरूपता का 
अजुभव किया है। अनन्त से एकरूप होकर उस अनुभूति को प्रत्यक्ष 
जीवन में उतारना ही उनका सर्वोच्च ध्येय होता है। इस ऐक्य भावना 
से सत्याग्रही पूरी तरह सहमत रहता है। परमोच्च अनुभव के समय 
उसे उस एकरूपता की अजुभूति होती है और चह उससे समरस होता 


सत्याग्रह का अधिष्ठान श्र 


करते छत्यु का आलिज्ञन कर छेता है। दोनों ही प्रकारों से जीव की 
एकताझूपी सत्य का समान रूप से समर्थव होता है। भ्रतः दोनों 
में से कोई भी परिणाम निकालने पर वह उसमें श्रपती विजय ही 
मानता है | अपने बच्चे को बचाने के प्रयत्न सें सझत्यु का आलिद्वन 
करने वाली माँ जितनी सुखी होती ' है उतनी ही चह माँ भी सुखी 
होती है जिसको उसके लिये रूध्यु का आलिंग्न नही करना पड़ा है। 
उसे अपने दीचन का बढा मूल्य नहीं मालूम पढता । यदि उसके लिए 
उसी बात कय महत्व है तो वह अपने प्रेम का। अपने बच्चे को 
बचाने का प्रयत्न करते हुए यदि उसे रूत्यु दिखाई दे तो वह प्सन्न- 
अदन से और इस भावना से कि यह मेरी ही विजय है शत्यु को गले 
लगाती है ओर यदि वह बच्चे को बचाने में सफल हो जाय तो भी 
उसे उसमें उतनी ही विजय मालूम होती है। 
यदि सत्यानुभूति के लिए रहस्यवाद का दारोसदार अन्‍्तश्म रणा 
पर है तो तत्वज्ञान का श्राघार बुद्धि भर तकंशाश्र पर होता है। 
यदि वादाध््य और चिन्दन में रहस्यज्ञान प्राप्त होता है तो दाशंनिक 
ज्ञान निरीक्षण, तक और अचुसान की पद्धति से प्राप्त होता है। एक 
दी चित्शक्ति सरे विश्व में व्याप्त है। मिद्न-भिन्न दिखाई देने वाली 
चस्तुओ के भूल में भी वही शक्ति निवास करती है। तच्चज्न छोग अब 
इस निर्णय पर पहुँच गये हैं और वेशानिक लोग जड वस्तुओं के ' 
सम्बन्ध मे भी इसी सिद्धान्त को मानने लगे हैं | यद्यपि ऊपर-ऊपर देखने 
वाले को सृष्टि सें मिन्नता दिखाई देती है तो भी इस मिन्नता के मूल 
में एकता ही है। भिन्नता भ्रम नहीं, सापेत्त सत्य है। ज्ञाव की ' ऊँची 
सीढी पर इससे भी ज्यादा श्रेष्ठ सत्य निवास करता है और यह खुनाव 
करना हमारा काम है कि क्या हमें मिन्नता और एथकवा की सतह पर रहना 
है या ऐक्च और एकरूपता की सतह पर। पहिला मार्ग प्रथकता, 
भीति, एकाकीपन, अहंभाव, कगढा, तिश्ककार और विनाश की ओर 
ले जाता है--दूसरा साग॑ एकरूपता, भस, त्याग, आनन्द, ऐक्य, 
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श्रेन्‍्षशञान, एकाव्म जीवन औौर तदन्तर्गत दिव्यता की और ले जाता 
है। यह सम्भव है कि जबतक मेरा शरीर है और मुमे” इसका भान 
है तबतक मुझे आत्मा की एकता की पूर्ण प्रतीति नहीं होगी । लेकिन 
पृथकता के बजाय एकरुपता के, लडाई के बजाय मेल-मित्लाप के ओर 
हंघ के बजाय प्रेम के रास्ते पर में विश्वासपूर्वक अपने क़दम मोड़ 
सकृ गा। मनुष्य इतना ही कर सकता है और यदि चह ऐसा नहीं 
करेगा तो वह अपने रास्ते का खतरा वचा नहीं सकेगा। 
आइये, अरब हम सत्याग्रह के नेतिक' पहलू पर विचार करें । जो 
मार्ग हमें ऐक्य, सुसंवादिस्व--एकतानता भौर मानवीजीचन के सौख्य 
के सर्वोच्च शिखर तक ले जाता हो बह सवंदा सबके लिए ह्वितकारी 
है। वहां दूसरी ओर उसकी बिलकुल विरुद्ध दिशा में जाने वाला 
सा्ग अरहित का--अकल्याण का है। अतः हमें खभावतः सत्पथ का 
अवलम्बन करना भर कुपथ छोडना चाहिए। नीतिशास्र सत्याग्रह 
और सत्याग्रही के दृष्टिकोण का सदेव ही एष्ठपोषण करता है। व्यक्ति 
के लिए एक तथा समूह ओर (राष्ट्र के दूसरे, इस प्रकार रूढ़ दुमुद्द नैतिक 
मूल्यों के कारण ही कूटकपट, देशभक्ति के नाम पर हत्या, षड्यल्त्र 
और दवन्द-फन्द को सदुगुण का महृत्त्य प्राप्त होता है। सत्याग्रह को 
नीतिशाख्र का दोमुहापन संजूर नहीं है इसीलिए उसका नेतिक आधार 
* बहुत मजबूत है। प्रेम तथा सत्य से बढ़कर उत्तम अधिष्ठान कौनसा 
हो सकता है ? इसी कारण यदि उससे किसी राष्ट्र के ब्यक्ति या कुट्ठम्ब 
का दितसाधन होता हो तो वह सम्पूर्ण संसार तथा मलुष्यों के 
पारस्परिक सम्बन्धों के लिए भी दितकर होना ही चाहिए। लेकिन 
भ्राज वस्तुस्थिति ऐसी नहीं दिखाई देती तो यह दमारी,हुबंलता और 
मूखता का परिणाम है।' हमें अपनी कमज़ोरी छोड़ने की ही देर है कि 
वे तेजस्वी गुण हमारा मार्गदर्शन करने के लिए तेयार दिखाई देंगे। 
संसार में अहिंसा की दिशा में होने वाली मानवप्रगति का सिंहा- 
वलोकन करते हुए गांधीजी कहते हैं (हरिजन ३१-८-४०) “जहांतक 
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का इतिहास हमें ज्ञात है तबसे आजतक के काल पर यदि हम नज्ञर 
डालें तो हमें मालूम होगा कि मानव जाति ने शनेः शनेः अहिंसा की 
ओर ग्रगति की है। हसारे प्राचीन पूर्वज नरमाँसभक्षी थे। बाद में 
एक ऐसा समय आया कि उन्हे नरसाँस से घुणा हुईं और वे पशु-पत्ती 
के शिकार के द्वारा निर्वाह करने लगे। इसके बाद की शअ्रवस्था में 
मलुष्य अपने सटकेये शिकारी जीवन से शे्माने लगा। तब उसने 
अपना ध्यान खेती में लगाया और अपनी खाद्य-सामभ्री के लिए प्रथ्वी 
पर अवलम्बित रहने लगा। इस प्रकार खानाबदोषी जीवन छोडकर 
भनुष्य ग्रामों और शहरों पर आधारित सुसंस्कृत और स्थिर जीचन 
व्यतीत करने लगा और जो एक कुटुम्ब की इकाई था वह एक समूह 
और राष्ट्र की इकाई बन गया। यह सब प्रगतिशील अहिंसा एवं 
अस्ताचलगामी अहिंसा के नमूने हैं। लेकिन यदि इससे उल्टी बात 
होती तो जिस प्रकार अनेक निम्त्र प्राणियों की जातियां नष्ट हो गईं 
उसी प्रकार मानच-जाति भी नष्ट हो गईं होती । 

मानव जाति का विकास हिंसा और विनाश का अनुसरण करने 
से नहीं हुआ है बल्कि इसके विपरीत आज मानवी घविकास ने जो 
प्रगति तेज़ी से कौ है चह हिंसा और विनाश को यथासम्भव ठाल्कर 
था उनसे दूर रहकर ही की है। सुरक्षितता, सहकारिता और पारसुप- 
रिक सहायता के ये सूत्र समाज के यृहीत कार्य है। संसार में अनेक 
भयंकर युद्ध हो छुके है और दुर्भाग्य से आगे भी बहुत-सी लडाइयां 
अनिवाये दिखाई देती है लेकिन सानव-अ्गति इन युद्धों से नही हुईं 
है। वह तो इतने युद्धों के बावजूद हो गई है। जो थोढे-से लोग 
युद्धों का समर्थन करते हैं वे भी केवल इस ग़लत ख़यात से कि युद्ध 
से वीरीचित गुणों का विकास होता है। बहुत-से लोग युद्ध को एक 
अदल-अविवार्य दुष्कर्स सानकर अनिच्छा से उसका, अवलम्बन करते 
हैं। यदि अ्रहिंसक मार्ग की कार्यक्षमता का उन्हें कोई विश्वास केरादे 
वो थे सबसे पहिले उस हिंसा-मार्ग को छोड़ देंगे। परिवार ही स्वप्नार्वेते: 
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मानव-समाज का घथ्क या इकाई होना चाहिए श्र श्रहिंसा, प्रेम, 
पाररपरिक स्नेह, ममत्व एवं आदर की नौंव पर ही उसकी रचना होनी 
चाहिए.। शारीरिक शक्ति पर आधारित अनियन्त्रित सत्ता से प्रारम्भ 
होकर न्याय तथा पारस्परिक श्रावश्यकता पर स्थित सम्पूर्ण समता में 
ही पारिवारिक जीवन का विकास हुआ है। इस प्रकार हिंसा की 
स्थिति से श्रद्धिसा श्रीर प्रेम का विकास दिखाया जाता है। कानून, 
न्‍्यायात्रय, समाज-संगठन तथा पागल भौर अ्रपराधी के प्रति हमारा 
आज जो व्यवहार है चह अहिंसा और प्रम के सिद्धान्त को मिलने 
वाली उत्तरोत्तर मान्यता का ही सूचक है। आज हम श्रपराधियों के 
साथ घृणा और तुच्छुता का व्यवहार नहीं करते । यह बात अब सबे- 
सान्‍्य हो घुकी दे कि सहृदयता और द्यापूर्ण व्यवहार के द्वारा ही 
हम पागल और अपराधियों का सुधार कर सकेंगे। बच्चों के प्रति 
हमारे व्यवहार में भी काफ़ी परिवर्तन हो गया है। ये सारे पृशिवितंत 
यही सिद्ध करते हैं कि हम अहिंसा के द्वारा ही अपना विकास क़र रहे 
हैं श्रौर हिंसा, घणा तथा जुल्म के मार्ग को निश्चित रूप से त्याग 
रद्द हद ४ 5 
विभिन्न राष्ट्रों या राष्ट्सयूहों के आर्थिक, सामॉजिक और राज- 
नेतिक सम्बन्धों के बारे में इस आशय मार्ग की शक्यता-ग्रशक्‍्यता 
आज़माने का अवसर आ गया है|, यदि सामझस्य और न्याय में 
हमारा विश्वास हो तो हमारे लिए इसके अलाघा दूसरा मार्ग नहीं दे। 
पाशवी शक्ति का अर्थ न्याय नहीं है। न्‍्यायान्याय की परवाह न 
करने वाली पाशवी शक्ति को निः्प्रस कर देने वाल्ले संगठन के बनाने 
का उत्तरदायित्व उन्हींपर था पढ़ता है जो यह अल्जुभव करते हैं कि 
न्याय की विजय होनी चाहिए | 'जिसकी लाठी उसकी सेंस' ही यदि 
'संसार का नियस्‌ बन जायतो समझ लेना चाहिए कि समझदारी, न्याय, 
सहुष्यता तथा अन्य महान्‌ सिद्धान्तों तथा स्थित नैतिक नियमों पर 
' अन्तिस परदा गिर जाथगा । फिर थे सिद्धान्त केवल मुगसरीचिका या 
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कविकत्पना ही रह जायेंगे। शक्ति या सामथ्य की तात्कालिक विजय से 
सत्पाम्रही निराश नहीं होता | चद कभी भी जिसकी लाठी उसकी 
संस” वाले! सिद्धान्त के सामने सिर नहीं छुकाता। सत्याग्रह का 
विश्वास है कि मलुष्य का विकास प्रेम और अहिंसा पर ही अवल्लम्बित 
रहता है। सत्याग्रह सानता है कि अधिक बाहुबल के द्वारा नहीं बल्कि 
भ्रंपने भ्द्मभूत नेतिक बत्ल के और प्रेम तथा कष्टलहन के साधनों के 
द्वारा ही अन्त में न्याय की विजय होवी चाहिए। यह स्पष्ट है कि 
शान्ति और सुख की दिंशा से ही मलुष्य का विकास हो रहा है। 
सत्याग्रह की प्रकृति विधायक हैं। अतः सानवी प्रगति के मार्ग में अज्ञान, 
आलस्य, भीरुता, खामित्व की भावना, भाक्रमण और शोषण की 
प्रवृत्ति, महत्वाकांचा, लालसी, सत्ताल्लोभ तथा अन्य दूसरी कठिनाइयां 
दूर करने के लिए सत्याप्रह अविरत परिश्रम कर्ता रहता है। मानवत्ता 
कौ उच्च कोटि की एकरसता श्रे्ठ प्रकार की शान्ति और स्वर्गीय सुख 
की ओर ले जाने वाले विकास की नेसर्गिक ग्रे रेणा की एक अविभाज्य 
इकाई के रूप मे ही सत्याग्रह का कार्य जारी रहता है। 

मानवी मन का सूच्रम अ्रध्ययन और उसकी नेसरमिंक प्रद्ृत्ति व 
प्रेरणा के अवलोकन पर ही सत्याग्रह की रचना हुईं है। इस प्रकार 
सत्याग्रह को एक मनोवैज्ञानिक अधिष्ठान भी प्राप्त हो गया है । शान्ति- 
काल सें शान्ति, ज्ञान और सुख के विकास च प्रगति के लिए आव- 
श्यक स्नेह भर वास्लल्यपूर्ण शक्ति के नाते सत्याग्रह का कार्य चालू 
रहता है । सत्य उसका आधार और प्रेम स्फूर्ति-निंधान है। लेकिन 
विरोधी शक्ति से रूगढा होने पर सत्याग्रह अपने ऐसे विशिष्ट मार्ग च 
रीति-बीतियों का अचलम्बन करता है जो हिंसा-सार्ग के लिए अ्रपरि- 
चित है। सत्याभह-संग्राम और फौजी युद्धू-तन्त्र की विस्तृत तुलना 
रिचर्ड भ्रंग की पावर ऑक नान वायलेन्स” नामक पुस्तक से की गईं 
है। उसके कुछ खास सुद्दों पर विचार करं। 

ऊपर शान्तिकालीन और युड़कालीव सत्याग्रहों का जिक्र किया 
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गया है। सत्य का उपासक होने के कारण सत्याग्रही अपने जीचन का 
प्रत्येक क्षण सत्य की खोज में लगाता है और प्र मम॒य जीवन होने के कारण 
वह दूसरों का ह्वित करने में मग्न रहता है। यह सब करना मानो 
उसका स्वभाव धर्म ही हो जाता है। चह नहीं समानता कि ऐसा करते 
हुए चह कोई विशेष वात करता दै या उदारता दिखला रहा है। वह 
विनम्न परोपकारी और मिलनसार होता है। और वह जिस समाज में 
रहता है तथा जिनके साथ उसका सम्बन्ध होता है उनके हित के लिए 
सदेव प्रयत्नशील रहता है। वह सत्ता-लोभ से दूर रहता है। उसे 
दूसरों पर शासन करने की इच्छा नहीं होती, परन्तु ख़ुद अपने पर 
पूरा शासन व नियन्त्रण होता है। वह जिन लोगों मे रहता है, उनपर 
उसके आचार-बिचार का प्रभाव रहता दै और इससे उनका हित करने 
की उसकी शक्ति बढती रहती है। वह ठेठ लोगों के हृदय को र॒पर्श 
करता है और उनके साथ उसके सम्बन्ध चढे घनिष्ठ होते हैं। जहाँ-जहाँ 
विरोध उत्पन्न होता दै वहाँ-वहाँ वह कष्टसहन भौर त्याग के द्वारा उसे 
मिटाने का अयत्न करता है। इस कारण उसका अ्रासपास के लोगों पर 
स्थायी प्रभाव रहता है और डसे दूसरों को कष्ट' देने की जरूरत नहीं 
होती । इस प्रकार वह उत्तरोत्तर समाज का अत्यन्त उपयुक्त सुधार 
करने वाला घटक वन जाता है । 
जिस समय सत्याम्रही लड़ाई के मैदान में उतरता है--उदाहर- 
शाथे सरकार के साथ--तब सबसे पहिले वह इस बात का विश्वास 
कर लेता है कि उसका कहना सत्य और नीतिविहित है। पहिले जन- 
मत तैयार करके बाद में अ्रतिपक्षी को चुनौती देता है। वह कभी 
अपने को कमजोर नहीं समझता। खथं कष्ट-सहन करता है, परन्तु 
विरोधी को किसी भी प्रकार की हानि पहुँचाने की बात मन में नहीं 
' लाता और इस तरह विरोधी पक्ष को लंगडा कर देता है। उसके द्वारा 
आविष्कृत विरोध की इस नई पद्धति से शन्न चकित हो जाता है। 
यह देखकर कि सत्याग्रही थोड़ा भी प्रतिकार नहीं करता, विरोधी के 
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गुस्से की धार भोंटी हो जाती है। अहिंसक्र लड़ाई में साहस, वीरता 
और अदूभुत रम्यता या रोसाबकता के लिए काफी अवकाश है। , 
उदाहरणार्थ, आमरण अनशन के समय असीम शौर्य की आवश्यकता 
है। उसका सारा प्रयत्न विरोधी की' हिंसक शक्ति को निस्तेज करके 
उसका नेतिक तेज मन्द करने के लिए दी होता,है। इस प्रकार विरोधी 
को विश्वास हो जाता है कि उसकी शारीरिक शक्ति बेकार सिद्ध 
हो गई है और उसकी नेंतिक मित्ति भी खिसक गई है । यह 
स्पष्ट है कि सत्याग्रही किसी भी अनेतिक उद्देश्य के लिये उदाहर- 
णार्थ क्सी राष्ट्र की खतन्त्नता का अपहरण करने के लिए अपने या स्वार्थ 
के लिए कभी नहीं लड सकता। इससे सिद्ध होता है कि सत्याग्रह की 
करपना और वृद्धि मानवी सन की क्रिया और प्रतिक्रियाओं का विचार 
करके ही की गईं है। वह केवल पद्दीत सिद्धांत या अमान नहीं है। 
सब्याप्रद्न शत्रु की नेतिक नींव कमजोर करता है, उसका मान-गौरव 
कस करता है और उसे अनुभव करा देता है कि वह अपने विलक्षण 
शत्रु के सामने निस्सद्दाय है। दूसरी ओर वह अपना नेतिक अधिष्ठान 
मज़बूत बनाता है। चद्द पराजय-च्रत्ति को आश्रय नहीं देता, श्रत्यन्त 
उच्च गुण और समशीलता प्रदर्शित करता है और अपनी विजय एवं 
नेतिक श्रेष्ठता के लिए सदेव निःशंक रहता है। 

किसो भी सिद्धान्त का महत्त्व उसके आचरण से आंका जाता है । 
यदि सिद्धांत निष्क्रिय है तो चह व्यथे है। कलौदी के समय यदि वह 
खरा न उतरे तो उसके सम्बन्ध में लिखे अनेक, अन्य भी दो कौडी के 
न होंगे। अल्डुस हक्सले ने कहा है कि अहिंसा की व्यावहारिकता सिद्ध 
होनी चाहिए। अपनी 'एन्डस्‌ एन्ड मीन्स? पुस्तक में सामूद्दिक रूप में 
किये गये मिन्न-मिन्न प्रकार के अहिंसक झत्यों का चर्णन करते हुए वह 
कहता है--“अहिसा अक्सर अव्यावहारिक या ज्यादा-्से-ल्यादा हुआ 
तो अपवादात्मक लोगों का ही मार्ग माना जाता है |” अतः यह बताना 
आवश्यक हो गया है कि अहिसापद्धति यद्यपि आजतक अव्यवस्थित 


है 
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व अनियसितता से काम से लाई गईं है और आज तक चह उसी तरह 
से कास में लाई जा रही है ठो सी वह कार्यक्षम भौर फलदायी सिद्ध 
हुईं है। आरस्म से भले ही यह पदुति श्रुष्यावहारिक सानी गईं, तो भी 
गांधीजी के तथा दूसरे लोगों के. सत्याग्रह के प्रयोगों के द्वारा उसकी 
व्यावहारिकता सिद्ध हो गईं है। यह बात नहीं है कि सत्याग्रह केवल 
व्यावहारिक ही है बहिक जब सारा वातावरण निराशासय बनने लगता 
है तब एक यही सार्ग शेष रह जाता है! सी० ३० एस० जोड कहते 


: है कि गांधीजी नेतिक चेन्र में एक असाधारण विभूति है और आगामी 


पीढ़ी का मार्ग-दशन कर रहे हैं। लढ़ाई-संगडे मिटाने के लिए उन्होंने 
ऐसा रास्ता दिखाया है जो हिंसा-सा्गों”को पीछे डाल देगा । इतना ही 
नहीं जबकि मानव-विनाश के साधन बढ रहे है, अपनी संस्कृति की 
रक्षा करने का एकमात्र वही सार्ग कारगर हो सकेगा। अल्डुस हक्सले 
ने यह दिखा दिया है कि पुलिस के अत्यन्त प्रभावी संगठेन से सुसलित 
सरकार के सुकाबले यदि साधारण जबता को अपनी स्वतन्न्नता की रक्षा 
इक तो उसके लिए अहिंसक प्रतिकार के अतिरिक्त दूसरा मार्ग 
नही हे । 


सत्याप्ही का दृश्टिकोश 

श्राइये, अब यह देखें कि 'सत्याअही जीवन तथा कर्तव्य-कर्म को 
ओर किस इष्टि से देखता हैं। हम पहिले बता ही छुके हैं कि सत्य की 
पूर्ण म्रतीति का क्षण ही उसकी अन्तिम, विज़ब और सर्वोच्च सुख का 
क्षण होता है| सारे संसार मे व्याप्त सत्य को साधना करने के लिए, उस 
सत्य को प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए, उसका चिल्तन करने कै लिए, 
डसके साथ तादातम्य पाने के, लिए, उसके अल्ुरूप व्यवहार करने के ' 
लिए अपना सम्पूर्ण जीवत उसके साथ समरस कर देने के लिए और 
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झपने जीवन में अन्तरात्मा का सहज आविष्कार करने के लिए वह 
निरंतर उद्योग करता है। 

सत्याग्रही केवल आध्यात्मवादी के अच्यक्त सत्य का या कदपना- 
विहारी कवि की तरह काव्यमय सत्य का उपासक नहीं होता। उसका 
उद्योग जीवन में, अपने करे के द्वारा संपूर्ण सत्य का अनुभव करने के 
लिए होता है। वह चाहता है कि श्राध्यात्मिक जगत्‌ की ही भांति 
भौतिक जगत्‌ के सत्य को भी समर कर उसके अनुसार व्यवहार करे । 
ईषावास्थोपनिषद्‌ मे कद्दे अजुसार वह विद्या और अविद्या दोनों का 
ज्ञान प्राप्त करके अर्थात्‌, दोनों का समन्वय करने वाले परमात्मा को 
सममभने के लिए बह प्रयत्तनशील रहता है। इस प्रकार एक ओर वह 

भौतिक सत्य की जानकारी के द्वारा रोग और झूृत्यु से छुटकारा पाना 

चाहता है तो दूसरी भोर आध्यात्मिक जगत्‌ की प्रतीति के हारा सबके 
साथ असरत्व के आचन्द्‌ को अनुभव करना चाहता है। 

केवल /सत्य का चिन्तन करने से या केचल उसका अआन्तरिक ज्ञान 
प्राप्त कर लेने से सत्याग्ही को संतोप नही होता । केवल बुद्धि के द्वारा 
सत्य की शोध करके अथज्रा उसे सत्य में रमता हुआ देखकर ही चह 
तृप्त नहीं होता | केवल भावनाओं के सत्य पर केन्द्रित होने से या सत्य 
के साथ तन्‍्मय हो जाने से सी उसको संतोष नहीं होता। उसकी यह 

: उत्कट इच्छा रहत्ती है कि उसके जीचन के अशुरेझु मे सत्य ससा जाय। 

सत्याचरण के लिए वह अपने आण तक देने को तैयार रहता है। ज्ञान 
को कार्यरुप में परिणत करने के लिए वह व्याकुल रहता है। उसकी 
दृष्टि मे आचारशूल्य ज्ञान व्यथ की शोसा अथवा कारज़ का गुलूदुस्ता- 
मात्र रहता है। / 

सत्य की ओर जाने का उसका सार्ग कर्मंग्रोगी की भांति होता 
है। वह खुद अपने शरीर, आसपास की परिस्थिति, अपने सग्रे-सम्बन्धी 
तथा उनके सुख-दुश्खों से शुरू करके उनके पार जाने का प्रयत्न करता 
है। वह बीमारी, दरिल्‍्वतता, दुःख, सजु॒ष्य का सलुष्य के प्रति घरित 
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अन्याय गुलामी, विषमता के दुरन्त दुष्परिणाम , धाक्रमण और शोषण के 
कठोर सत्यों से भागना नहीं चाहदा । बढिकि उल्ृटे उनका ग्रतिकार 
करना वह अपना परम कर्तव्य समझता है। अनादि अनन्त शाश्वत 
सत्य का दर्शन करने तक वह इस सापेक्त सत्य में ही लवलीन है। एक 
बार दृष्टि प्राप्त कर लेने पर अपने काम के लिए. आवश्यक सार्म-दशन 
एवं प्रोत्साहन के लिए चह उस दर्शन का उपयोग कर लेता है। बस्तुतः 
सापेक्ष में से भौर सापेक्ष के द्वारा पूर्ण सत्य की खोज करना ही उसका 
उद्देश्य होदा है। सत्याप्रही का श्रथ इत्रिम तितिक्षा के द्वारा अपनी 
भावनात्मक प्रतिक्रिया को दबा देने वाला कोई अस्तोन्सुख पन्‍थ का 
तपरची पहीं है। चह संसार की अत्येक घटना से होने वाली योग्य 
झौर नेसरगिक प्रतिक्रियाओं का संवेदन बिना रोकटोंक अपने मन पर 
होने देता है। वह अपने देनिक अनुभवों के द्वारा वास्तविकता से परे 
की भ्रजञुभूति प्राप्त कर लेता है। उसे खर्गप्राप्ति की जढदी नहीं पढ़ी 
होती है । बल्कि जहां तक हो खर्ग को ही एथ्वीतल पर उतारने का 
प्रयत्न चह करठा रहता है। 

उसे और उसके बन्धुबान्धवों को जो अह्ठुभव होते हैं ने वास्तविक 
न होकर केवल दृष्टिश्रम ही हैं--ऐसा मानकर वह उनकी उपेक्षा गहीं 
करेगा दीन-दुःखियों की अन्द्र घुसी हुई आंखें, पदुदलितों और 
पीड़ितों के आंसू , शोषितों की तीवर यादना इन सबको वह असुभव 
करता है।, वह सानता है कि उनकी जगह समृद्धि, संतोप, समता, 
सदूभावना तथा सुख की स्थापना होनी चाहिए। शोषण करने वाले 
'डदृण्ड लोगों का अहंकार, पाशवी शक्ति के कारण अपने को सुरक्षित 
समझकर अत्याचार करने वालों की मनमानी को वास्तविक मानकर 
वह यह जानता है कि निर्मय एवं अहिंसक सुंआम या घर्मयुद्ध के अलावा 
उनसे छूटने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसकी इस सत्य-विषयक 
वृत्ति के कारण ही उसके हृदय को आकर्षित करने वाली मानवता की 
प्रेसभावना बढती है। दूसरी सब इच्छाओं, प्रेरणाओं तथा आकाँक्ताओं 
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का ही वह दिव्य स्वरूप होता है उसे एक वद्दी धुन लगी रहती है। 
और इसी कारण उसके द्वाथों अपने बन्धुबान्धुओं की सेवा व त्यागयुक्त 
कृतियां होती रहती हैं । उसी उत्कट भावना के कारण वह कहने लगता 
है कि सारे प्राणी ईश्वर के ही अंश हैं और प्रत्येक प्राणी की सेवा करना 
ही मेरे सुख और सनन्‍्तोष का विषय है। इस तरह वह केवल सर्वश्रेष्ठ 
सत्यान्वेषी ही नहीं बल्कि सत्याचरणी भी होता है। 
लेकिन जिसे वह सत्याग्रही अपना उपास्यदेव मानता है घह सत्य 
आखिर है क्‍या ? क्‍या उसे अहण करना, उसकी खोज करना, उसका 
अजुभव करना, उसके अनुसार आचरण करना एवं उसमे निमग्न रहना 
सरल है? ऐसा बिलकुल नहीं क़ह सकते । लेकिन उसके लिए दौड़धूप तो 
करनी ही होगी; क्योंकि सत्य ही सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण बात द्ैे। और 
यदि उसके लिए दौडधूप न करें तो फिर किसके लिए करें ? हमारे आचारों 
का सार्ग-दर्शय और किस तरह हो सकेगा । तब क्या असत्य का पछा 
पक्ड ९ क्या झुठाई को ही महत्त्व दें ? जीवन का जो समय सत्य 
के लिए नही दिया गया वह भानो कष्रे-कूडे को भांति हवा में फेंका 
हुआ जीवन है। वह बिना अ्रथे सममे पुस्तक के पन्‍ने उल्लटने जेसा ही 
है अथवा उसे प्रेम की मिठास का अनुभव न होने वाले वेबाहिक 
जीवन की उपसा दी जा सकती है । केवल सत्य का ज्ञान ही जीवन 
को जीने योग्य चनाएगा और केवल सदाचार से ही आन्तरिक सनन्‍्तोष 
प्राप्त हो सकेगा | जो सत्य है वह शिव' और सुन्दर भी है। सत्य से 
ही अस्तित्व का निर्माण हुआ है। अस्तित्व और निर्माण के ताने- 
बाने से सत्य गुथा हुआ है। अनन्‍्त सें संचार करने वाले भ्रूमण्डल 
का खरूप निरन्तर बदलता रहता है तथापि उसके मूल में स्थित सत्य 
शाश्वत और त्रिकालवाधित रहता है। सारे अस्तित्व के मूल में रहने 
वाला नियम ही सत्य है। उस स्वर्णमय तन्तु में ही घटनाओं के मोती 
गुँथे रहते हैं। सत्यमय जीवन का अथ है अ्रस्तित्व के नियमों का 
उचित एवं सम्पूर्ण ज्ञान तथा ददुसार अचूक व्यवहार इसके अतिरिक्त 
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की गई सारी दौडधूप केवल ग़लत रास्ते पर भटकना, भीतिश्रष्ट होवा, 
वास्तविकता से दूर जाना तथा मोती छोढकर सीपी के पीछे दौढना है। 

अ्रव यह देखने का प्रयत्न करें कि यह सत्य क्या है ? जब में 
कहता है कि में सत्य चोलता छू तब उससे मेरा क्या मदलब द्वोता है 
उसका यह अर्थ है कि झुझे वस्तुस्थिति जेसी दिखाई दी मे उसका 
हुवहू वर्शन कर रहा हूँ । जब सेरा कथन सुनने बाला मित्र कहता 
है--..हाँ यह सत्य है? तव उसका भी यही मतलब होता है कि उसे 
भो वसश्तुस्थिति वैसे ही दिखाई दी है णेसी कि मेने देखी है। जब 
बहुत-से ज्लोग सेरे सत्य कथन की पुष्टि करते दें तवब उन सब लोगों 
की भी चस्त॒स्थिति का दर्शन मुझ जेसा ही हुआ होता है। किसी 
विशेष घटना के सम्बन्ध में हमारा दृष्टिकोण एवं श्रज्ठभव ४क जेंसा 
ही होता है। किसी घटना का ज्ञान और उसकी अभिव्यक्ति की एक- 
रूपदा का अर्थ है सत्य। सुके सत्य का जो दर्शन हुआ है उसके 
भथ्रुरूप यदि मेने आचरण किया-तो लोग मुझे! सत्याचरणी कहेंगे। 
इस ज्रकार वस्तुस्थिति, उसका दर्शन, उसकी अलजुभवजन्य अभिष्यक्ति 
और उस दुशेन के अनुसार आचरण--इन सबके योग से ही सत्य के 
पूर्ण स्वरूप का दिग्दर्शन होता है। लेकिन यह सी हो सकता है कि 
फिसी घटना का ज्ञान होने पर भी हम उसे व्यक्त न करें। चह ज्ञान 
हम अपने पास ही रख लेते हैं। फ़िर भी यह कहा जाता चाहिये कि 
हमें सत्य का दर्शन है। क्योंकि यहाँ वस्तुस्थिति का उसके नेसमिंक 
रूप सें यथार्थ ज्ञान हो गया है लेकिन यहाँ हमारा सत्याचरण केवल 
विचार रूपमे ही है। मान क्षीजिये, हमे वस्तुस्थिति का ज्ञाव है, हम 
उसे व्यक्त भी करते हैं; लेकिन हमारा आचरण उसके अजुसार नहीं 
होता | ऐसे समय यह कहा जायगा कि यद्यपि में विचारों और उनकी 
अभिव्यक्ति में सत्मचान हूँ. तथापि प्रध्यक्ष आचरण सें वेसा नही हूँ। 
लेकिन जब हमें वस्तुस्थिति का पूरा ज्ञान होता है, उस छात्र की हस 
पुरी तरह व्यक्त करते हैं और उसके अनुसार प्राचरण भी करते हैं 
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न्‍ हि 
तभी यह कहा जायगा कि हमें सत्य का दुर्शव हो गया है। हम सत्य 
को अभिव्यक्त करते हैं और सत्याचरण करते हैं। अर्थात्‌ हम सब पूरी 
तरह सत्यवान हैं। 

छाई बार ऐसा भी हो सकता है कि सत्य को व्यक्त करना और 
उसके अनुसार आचरण करना हमारा करतंच्य नहीं होता । ऐसे रूमय 
सत्य का छात्र प्राप्त करके रुक जाना भी पर्याप्त होंगा। उदाहंरणाश्थ, 
कल्पना कीजिये कि में सूयोंद्य का सुहावना दृश्य देख रहा हँ। उस 
समय से उस सूर्योदय का केवल ज्ञान ही प्राप्त करता हूँ और इच्छा 
हो तो अपने मिन्नों पर उसे प्रकट करता हैं। लेकिन उस बसर्गिक 
सत्य के अनुसार आचरण करने की जुम्मेदारी सुकपर नहीं आती। 
लेकिन किली विशेष स्थिति में सत्य व्यक्त करना या उसके अज्ुसार 
आचरण करना आवश्यक होने पर भी यदि किसी व्यक्ति ने बेसा नहीं 
किया तो अपने कठंच्य से च्युत होने का दोषी वह निश्चित रूप से 
माना जायगा | आइये, और उदाहरण लीजिये। मनुष्य की हत्या 
पाप है और डसे होने देना ठीक नहीं। इसका मतलब वह है कि में 
जानता हूँ कि खून करना पाप है । इसके बाद यदि हम किसीका खून 
होता हुआ देखें तो अपने प्राणों को भी संकट से डालकर उसे बच्नाना 
हमारा कर्तब्ण होगा। और जिनपर ससाज के नियस थे व्यचस्था 
क़ायम रखने की ज़िम्मेदारी है उन्हे चस्तुस्थिति की जानकारी कराना 
भी मेरा कर्तव्य है। लेकिन यदि हसने इससें से हुछु सी नहीं किया 
तो यह कहा जायगा कि न तो हम सत्य बोलते हैं न सत्याचरण ही 
करते हैं । वह मेरे कर्दव्यपालन दी सबसे बढ़ी भूल होगी। अठः 
सत्य का कोरा ज्ञान होने से काम नहीं चल्ेगा। अज्लुयूदि और ज्ञान 
का सौंदर्य न्यायोचित और सत्यपूर्ण सापण एवं तद्नुरूप आचरण में 
ही है। यथार्थ अनुभूति या सत्यज्ञात का अन्त केवल निष्क्रिय चिन्तन 
भर व्याख्यानबाज़ी से ही नहीं होना चाहिए चल्कि जहाँ काम करने 
की आवश्यकता हो वहाँ अचूक व उपयुक्त कृति के द्वारा, चह होना 
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चाहिये। अचूक व उपयुक्त कर्म भ्र्थाव्‌ सत्य का प्रत्यत्त आचरण ही 
हमारी कस्तौटी है, यदि हम इसमें पिछुद गये तो हमें सब कहीं 
पिछुडना पढ़ेगा । जीवन को पूर्ण बनाने को शृष्टि से या जीवन को 
सफल बबनाने को दंष्टि से हम अ्रसफछ ही सिद्ध होंगे । 

यह भी हो सकता है कि हमे यस्तुस्पिति का यथार्थ ज्ञान ही न 
हो। हमारा ज्ञान च्रुटिपूर्ण या सदोष भी हो सकता है। ऐसे समय 
हम यही कर सकते हे कि जितना सस्सव हो हमे सचेत, विकाररहित 
ओऔर निष्काम बनकर ज्ञान प्राप्त करते के साधन 'अधिकाधिक शुद्ध 
करने का प्रयस्न करता चाहिए। जब-जब हमे छान प्राप्त करने का मौक़ां 
मिले तब-तब अपनी त्रुटियों को सुधारने का भी मौका मिला करेगा 
और जो चिन्ताएँ मे कर रहा हूँ उसकी पुनः पुनः जांच-पढ़ताल करके 
खुद इस बात का निरचय या विश्वास कर सकू'गा कि में फेचल सत्य 
की ही अनुभूति करने के लिए हृद दर्ज का प्रयत्व कर रहा हूँ। 
किसी समय यह भी हो सकता है कि हमारा वस्तुस्थिति या सत्य का 
ज्ञान पर्याप्त विश्वसनीय होने पर भी केवल हसारी अभिव्यक्ति ठीक न 
हे। । ऐसे समय पर भी जागरूकता और अचूक शब्दों का घुनाव 
अस्यन्त आवश्यक है। इसी प्रकार हमारे ज्ञान और उसकी अभिव्यक्ति 
के निर्दोष देने पर भी आचरण में निष्क्ियता आ सकती है। ऐसे 
समय सें निर्भय साथ ही विनन्न स्पष्टकक्ता किन्दु निरभिमानी और 
सबसे अधिक उत्तम श्र्थात्‌ पराकाष्ठा के प्रामाणिक कर्सयोगी बनने का 
हम प्राणपण से प्रयत्न करेंगे। इस सबका यही सतलव नहीं है कि 
सत्य के प्रति अगाड़े नेसर्गिक प्रम-भाव, आत्म-शुद्धि व आत्सनिरीक्षण 
और सद्‌व सत्य के प्रखर प्रकाश सें रहने का अविचल निश्चय करके 
इन गुणों को प्राप्त करने का हस प्रयत्न करेंगे । 

सनुष्य अपूर्ण है, अतः बह विश्वास के साथ नहीं कह सकता है 
कि-- यही बात सत्य है? । लेकिन सत्य का ज्ञान धीरे-धीरे प्राप्त करने 
का प्रयस्न सभी कर सकते है और अपने ज्ञान एवं शक्ति के अजुसार 
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हमें जो अनुभूति हुईं है उसे हम है केंगे कि--वह यह है! । 

अपनी सीमाओं के इस ज्ञान के कारण हीं हमे विनम्र होना चाहिए । 

हमे सत्याग्ही बनने की हठ छोड देनी चाहिए और अपने सत को 
दूसरों पर लादने का मोह भी छोड देना चाहिए। और केवल इतने 
भर के लिए ही दूसरों पर क्लेश ल्ञादुने के बजाय हमे खुद उसे सहन 
करना चाहिये। 

, अग्नि जलाती है, प्रकाश अन्धेरा दूर करता है, अन्न जीवनदायी 
है, भूखे को भोजन कराना चाहिये, दुःख मिठाना चाहिये, पापों का 
अन्त करना चाहिये, अन्याय का प्रतिकार करना चाहिये, अन्त में सत्य 
की ही विजय होती है--ये सब बातें सत्य हैं। कभी-कभी इन नियसों 
का हमें अ्रलुभव होता है और उसके आधार पर हम इनपर थोडा-बहुत 
विश्वास भी करते हैं। कुछ अस्पष्ट रूप से क्‍यों न हो लेकिन हम सबसें 
सत्य के और जीवन के नियमों का ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति रहती 
है । अन्यथा एक क्षण के लिए भी हमारा जीवित रहना अ्रसम्भव हो 
गया होंता। श्रवास्तविकता के आधार पर कोई भी इमारत खडी नहीं 
हो सकती । लेकिन हमें सत्य को देखने की अपनी शक्ति को भी अचूक 
और तीचण बनाना चाहिये। खच्छु आइने मे ही वस्तु का हृवहू 
प्रतिबिम्ब दिखाई देगा, शान्त स्वच्छ पानी में ही ऊपर का आकाश 
ज्यों-का-त्यों दिखाई देगा । अतः सत्य का पूर्ण अनुभव करने के लिए 
हमे अपना सन भी स्वच्छ बनाना चाहिये और आत्मशद्धि करते 
रहना,चाहिये । 

समान गुण-घर्म तुरन्त एक-दूसरे के पाल आ जाते हैं। उसी 
प्रकार सत्य को सत्य को और आत्मा को आत्मा की अचीति था अल्ु« 
भूति बठी जल्दी होती है। इसीलिए जबतक हम सखर्य॑ ही झात्म- 
स्वरूप नहीं बनते तबतक विश्व भर में व्याप्व रहने चाल्ली आ्राव्मा का 
ज्ञान हमे नहीं हो सकता । फ़िर उससे तदाकार हो जाना तो उससे 
भी ज्यादा मुश्किल है। जबतक हम अपने ही अति सत्यनिष्ठ नहीं होते 
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तबतक हमें सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता! सम्पूर्ण सत्य को 
अलुभूति करना, उसके अल्ुसार व्यवहार करना और उसीमें निमग्न 
रहना--यह सच्चा आदर्श है। हमें अपने इस नश्वर जीवन में यदि 
कभी उसकी परिपूर्ण अनुभूति नहीं हुईं हो ठो वह श्रधिकांश सें अवश्य 
हो सकती है। इसके लिये हमें सिर्फ़ इतना ही करना है कि उस 
आदर्श को भ्रपने जीवन में उतारने के लिए. हम अपने जीवन का एक- 
एक चण शक्ति भर प्रयत्त में व्यतीत करें। 

सत्य की ओर बढने का यदि कोहे एकमात्र साधन हमारे पास है 
तो वह है हसारा सन । यह साधन यदि अपूर्ण और ऊटपणांग है तो 
बह उतना ही आश्चर्यजनक भी है। हमारी पाँचों इन्क्रियाँ मन का 
साधन हैं। थे उच्च कोटि की हों सो बात नही। तो भी हमें उन्हींपर 
अचलम्बित रहना है। पंचेन्द्रिय और सन के आइने में ही हमें सत्य 
फो देखना होगा। सत्य का प्रतिबिस्व ठीक-ठीक पढ़ने देने के लिए 
उन साधनों को हमे खच्छु रखना चाहिये। श्र्थात्‌ शारीरिक और 
मानसिक दोनों इप्टियो से हमारा जीचन शुद्ध और सुद्ढ रहना चाहिये 
और सत्याग्रही के जीवन में जो अ्रत्शशासन, संयमन, अनासक्ति 
खार्थव्याग, शान्ति, घेय आदि गुणों का महत्त्वपूर्ण स्थान है वह इसी: 
लिए। वस्तुतः शुद्ध ओर अडिग चारित्य की पूझी से ही सत्यामही 
अपना जीवन प्रारम्भ करता है। 

परन्तु केवल्ष सत्य को समझ लेने से आधा भी काम नहीं हो 
सकता। सत्याजुसार श्राचरण करने से ही सत्याग्रही को वह पद 
प्रधानतः ग्राप्त होता है। विशेषतः अत्याचारी या प्रतिगामी शक्ति का 
विरोध हो जाने पर वह ऐसे ही समय अपने कर्तव्यपाल्षन का खतनन्‍्त्र 
भार्ग कास में लाता है। वह सदेव बिना किसी अपवाद के सत्याचरण 
करता है श्र उसे बेरोक अहिंसा के द्वारा ही करता है। 

सत्याग्रही केवल प्रेम के ही द्वारा सत्य प्राप्त करने में , विश्वास 
रखता हैं। यह विश्वास ही उसका मूजाधार है। 'यह उसका घर्म ही 
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है । उसपर उसकी निर्विकल्प निष्ठा होती है। उसके इस विश्वास के 
ऐसे कारण भी होते हैं। वस्तुतः सत्य ही विश्व का आधार है जिसका 
अस्तित्व है उसका अनुसरण करके जो रहता है वह है सत्य; यह 
उसका सूल अर्थ है। वह शाश्वत और अविनाशी है। सत्य--विश्व के 
क़ानून पर--थदि हम विश्वास न रखें तो फिर दूसरे किसपर रखेंगे। 
हज़ारों वर्ष पहिले से ही हिन्दी तत्त्व-ज्ञानियों चे--सत्यमेव जयते?, 
वसत्याज्नास्ति परोधर्म:: आदि आदेश दे रखे हैं। 


दक्षिण अफ्लोका मे अपने सत्याग्रह आन्दोलन की पहिल्ली अवस्था 
की बिल्कुल शुरुआत में ही गाधीजी को स्पष्टटः अनुभव हुआ कि 
सत्य की साधना तथा दंष अथवा प्राणियों की हत्या और सम्पत्ति का 
नाश आपस में एकदुस बेसेल हैं। सत्यसय एवं प्रामाणिक जीवन में 
थोड़ा-सा भी असत्य और द्वष तथा अत्यन्त चुद्र प्राणियों के प्रति भी 
निरदेयता अथवा हानि पहुँचाने की भावना तिलसात्र नहीं रह सकती । 


प्रेस मानवी जीवन का सिद्धान्त है। प्रेम के आधार पर ही 
समाज की रचना हुई है। यदि ऐसा न होता तो कोई भी सस्ाज 
अस्तित्व में न आया होता और मानव जाति भी अबतक नष्ट होगई 
होती । प्रेस का हं ष पर, अहिंसा का हिंसा पर और सुजनात्मक शक्ति 
का विनाशात्मक शक्ति पर प्रऊुच्च होने के कारण ही जीवन सुसह्य, 
समृद्ध और अऊरूण्ड रहा है। सच पूछिये तो जीवन का डद्य ही प्रेम 
से हुआ है। जीवन प्रेम की वदौलत ही कायम रद्दता है और प्रेस 
के कारण ही उसे पूर्णंता ग्राप्त होती है। अतः प्रम मार्ग के अवलम्बन 
से ही केबल प्र म की अजुभूति होती है। हंष॑ और हिंसा का मार्ग 
केचल असत्य की ही ओर ले जाता है। हिंसा तो जंगली जीवन का 
नियम हैं और अहिंसा अथवा प्रेस सानवी ससाज का नियम है। 
इसलिए सत्याग्रही सत्य की साधना करता है और वह भी अहिंसा के 
द्वी द्वारा । हर 
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इसके अतिरिक्त हम जैसे नश्वर, पापक्षम जीवों के लिए श्रद्विसा 
ही सबसे ज्यादा सुरक्षित मार्ग है क्योंकि हमें यह भी नहीं भूलना 
चाहिये कि जिसे हम सत्य मानते हैं और उस समय हमें जिस बात में 
सत्य का विश्वास हो जाता है सम्भव है कि वह पूरी तरह सत्य न हो। 
और यदि इस बीच हमने अपने उस अर सत्य को दूसरों पर लादने 
के लिए हिंसा का अवल्म्बन किया तो हससे एक घोर प्रमाद हो 
जायगा और दूसरों को व्यथं ही कष्ट देने जैसा हो जायगा। लेकिन 
यदि इसके विरुद्ध अहिंसा का भार्ग अपनाया तो हमें ही चह कष्ट 
उठाना पढेगा। हम शुरू में ही यह खीकार कर लेते हैं कि सत्य का 
अर्थ लगाने में हससे ग़लती हो सकती है और इसीलिए दूसरों को कष्ट 
देने की अपेक्षा हम खुद हो उसे उठाने को तैयार हो जाते हैं। इस 
प्रकार दूसरों को हमारे मत के कारण या भूल के कारण कोई कष्ट न 
उठाना पढ़ेगा और हसारा कष्टसहन भी व्यर्थ नहीं जायगा, क्योंकि 
उससे हमारी आत्मश॒द्धि होगी । हमें बढप्पल मिलेगा और दूसरे लोगों 
में भी समझदारी आवेगी । और यदि सत्य हमारे पक्ष में है, हमारा 
त्याग पूरा-पूरा शुद्ध है तो अवश्य ही विरोधियों के विचार बदल 
जायेंगे। किसी को दबा देने की अपेज्ञा उसका मत परिवर्तन कर देना 
ज्यादा.अच्छा है। इसी प्रकार मनोविज्ञान का सिद्धान्त है कि शअत्या- 
चार करने की अपेक्षा मत परिवर्तन कर देना अधिक झँचा प अच्चा 
मार्ग है। 

'जेसे के साथ वैसा? व्यवहार करने था उपकार का बदला अपकार 
से देने में कौनसी अच्छाई या बढ़प्पन है। इससे तो हिंसा का प्रभाव 
अ्ल्षवत्ता चिरकालीन हो जायगा | यदि किसी भी खरूप में या किसी 
भी कारण से हिंसा को तो मानवता का अधःपतन अवश्य ही होगा। 
जो हिंसा करता है श्लौर जिसके विरुद्ध करता है--यदि उसकी प्रद्ृत्ति 
अहिसामय न हो तो उंससे दोनों का अधघः्पतन ही होता हैं। यदि 
हमने अपने हिंसक शत्रु को हिसा का श्राश्रय लेकर सार डाला तो यह 
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सत्य है कि चह सर जायगा लेकिव इससे खुद अहिसाबृत्ति को हो 
जीवनदान देने जेसा हों जायगा | डचित एवं उद्ात्त सार्ग तो है सत्‌- 
प्रवृत्ति का दुष्प्रवत्ति के ऊपर, प्र म का हू ष के ऊपर, अहिंसा का हिंसा 
के ऊपर, शान्ति का अशान्ति के ऊपर और सत्य का असत्य के ऊपर 
विजय पाना । इसके अतिरिक्त संसार में अन्यात् मिटाने का दूसरा 
रास्ता ही नहीं है । इस प्रकार अहिंसा एवं कष्टसहन के द्वारा सत्याग्रही 
पहिले तो अपने मन के ही अन्याय और हंष का डेरा हटाता है और 
इस प्रकार फिर संसार से भी इसे हटाने का सार्ग प्रशस्त करता है । 

इस प्रकार प्रयुक्त भ्रम था आत्मिक बल्न पाशवी शक्ति की अपेक्ता 
संस्कृति के उत्थान के लिए. अधिक निश्चित प्रभावी और अरष्ठ है। 
मनुष्य कोई चलता-फिरता नश्वर शरीर नही है, उसमें अविनाशी आत्मा 
निवास करदी है। यही विश्वास उसके बल का सूल आधार है। इस- 
लिए सत्याग्रही अत्याचारी अधिकारियों के सामने निडर होकर सीना 
खोले खडा रहता है। क्योंकि उसे इढ विश्वास रहता है कि अन्त में 
सत्य की ही विजय होगी । 

मनुष्य की सत्‌अचृत्ति में सत्याग्रही को बेहद निष्ठा होती है। डसे 
विश्वास होता है कि पे स, सेवा, कष्ससहन और त्याग को इस सत्‌- 
प्रवृत्ति की सहायता सिलती है। चाहे हम समर्भो या न समझें, चाहे 
हम स्वीकार करें या न कर अंम का सिद्धान्त गुरुत्थाक्षण सिद्धान्त के 
अजुसार बेरोक अपना काम करता रहता है। दुःखाहस से नहीं बल्कि 
इसी प्रकार के विश्वास के बल पर सत्याग्रही आनवान के मौके पर 
श्रपना जीवन बलिदान कर देने के लिए तेयार हो जाता है। उसका 
यह दृढ विश्वास होता है कि यदि वाजी मार ली तो अच्छा ही है 
अन्यथा शहीद के खून की व्‌'दे भावी वीरों के बीज बनेंगी । 

सत्याग्रही का जीवन सानो आत्मश॒द्धि, संयम, सेवा, खार्थत्याग 
आत्मससपंण आदि गुणों का एक अखंड एवं आनन्दसय क्रम ही 
है। सत्याग्रही सत्य के स्पष्ट ज्ञान एवं प्रभावशाली व्यक्त खरूँप का 
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अधिकाधिक शुद्ध साधन बने इसके लिए. सतत प्रयत्न करता रहे । 
उसमें अत्यन्त विनम्नरता होती है और वढ़ी निष्ठा के साथ चह सत्य की 
साधना करता है। चह सारे खार्थी उद्देश्यों को त्याग देता है भौर 
आसक्ति से अपने को मुक्त कर लेता दै। वह निरन्तर भ्रात्मनिरीक्षण 
करता है और सन के मैल को थो डालने का प्रयत्न करता है। सत्या- 
गद्दी सानो मूत्तिमान्‌ बिनम्नता ही है। अ्रपनी समझ भौर शक्ति के 
अनुसार वह अपने को रचनात्मक कास तथा अपने भाईयों की सेवा में 
लगा देता है। उसके भाइयों को उसकी इस सेवा से शारीरिक, 
मानसिक, नेतिक पुव॑ आध्यात्मिक खस्थता प्राप्त होती है। 


यदि उसे यह विश्वाप्त हो जाता है कि उसके काम में बाधा ठालने 
चाली शक्तियाँ प्रतिगामी एवं न्‍्यायसंगत नहीं हैँ तो वह साहस के 
साथ उनका सुक्नावला करता है। वह इस कारण से हिंसा का त्याग 
नहीं करता कि यह कमज्ञोर है बढ्कि बह तो इसी विश्वास से इस मार्ग 
का अ्रवत्तम्बन करता है कि हिंसा दुर्वज्ञों का शस्र है। सबसे पहिल्ले तो 
वह इस बात का विश्वास कर लेता,है कि सत्य उसके पत्त में है फ़िर 
यदि चह अकेला भी रह जाता है तो एकाको ही मुकाबले के लिए आगे 
बढ़ जाता है। किन्तु हाँ, वह अन्यायी से हेष--अ्रीति नहीं रखता। 
उसके साथ सत्याप्रही का व्यवहार अत्यन्त सहानुभूतिपूर्ण एवं सहन- 
शींलतायुक्त होता है। उसके लिए चह झुत्यु का भी श्रालिट्ठन करने 
को तेयार हो जाता है । उसे इृढ विश्वास होता है कि केवल कष्टसहन 
के द्वारा ही उसके तथा उसके विरोधी के बीच का फ़र्क दूर हो जायगा 
और वह अपने विरोधी के हृदय तक पहुँच सकेगा । अपने विरोधी को 
भय दिखाकर नहीं बल्कि उसकी सत्‌-अवृत्तियों को- जाग्रत करके उसे 
जीते का प्रयत्न करता है। वह जिस काम को हाथ में लेता है उल्के 
लिए पहिले जनमत को अनुकूल बनाता है और फिर उसके बल पर 
मुकाबले की शुरुआत करता है। सत्याग्रह ज्यक्तिगत खार्थ के लिए 
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कभी नहीं किया जाता । उसका उपयोग हमेशा दूसरों के ही हित के 
लिए किया जाता है। 


सत्याग्रही के हिस्ले मे जो कष्टसअहन आता है उसका रूपान्तर 
उस अआनन्द मे होता है जो अपने प्रेम-विधान की खोज से प्राप्त होता 
है । उसे मालूम रहता है कि संसार की कोई भी शक्ति मेरी आत्मा 
को धक्का नहीं लगा सकती और कोई भी शत्र अपनी सत्ता झुझपर 
नहीं जमा सकता । कष्टसहन वन्धन से पडी हुई भात्मा को सुक्त 
करने का ही मार्ग है। सत्याग्रही पूर्ण रूप से अपने ऊपर ही अब- 
ल्लम्बित रहता है और उसकी निष्ठा अपार होती है। शुद्ध अ्न्तःकरण 
तथा नि.स्वाथ बृत्ति से किया हुआ प्रत्थेक काम ही उसका पुरस्कार 
या पारितोषिक होता है। अ्रत. वह फल की चिन्ता नहीं करता। 
उसकी दृष्टि में ,.साधन की इष्टानिछता साध्य से नहीं ठहरती॥ 
बल्कि वह अन्तिम साध्य की अपेक्षा साधनों को ही ज्यादा सहत्त्व 
देता है। सत्यमय जीवन बिताने के बराबर श्रेय चह किसी भी काम 
में नहीं मानता । 


जितनी तन्मयता से तार पर कसरत करने वाला अपना काम 
,करता है उतनो ही तन्‍्मयता से सत्याप्रही भी अपना सागे साफ करता 
है। अन्याय को देखते ही वह अपनी सारी शक्ति लगाकर उसपर 
हुट पढता है । हार जैसा शब्द तो उसके शब्दुकोष से मिलता ही नहीं 
है। क्योकि शन्रु को जीतने के प्रयत्व सें यदि झृत्यु का आलिंगन 
करना पडे तो वह भी आत्मा की शरीर. पर विजय ही है। अपने 
ध्येय के लिए इृढ़्तापूर्वक लडते-लडते वह सद्षैव विपक्षी से समझौता 
करने के लिए तेयार रहता द्वै बशर्तें कि उसमे अ्रपसान व सिद्धान्त 
भंग न होता हो । कारण यह है कि वह अपने सत्य के ज्ञान के संबन्ध 
में दुरामह नहीं रखता और दूसरे पक्ष पर भी विचार करने के लिए 
हमेशा वैयार रहता है। 
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चह प्राणीसात्र को समदृष्टि से देखता है श्रतः वह घिलकुल निर्भय 
रहता है। बह्कि यह सी कह सकते हैं कि उसमें निर्भवता का थौदा 
झतिरेक भी होता है। से विश्व से उसके लिए कोई पराया नहीं 
द्ोता फिर चह किससे ढरे ? उपनिषद्‌ में कहा गया है कि जहां है त 
भावना है वहां भय मौजूद ही समझना चाहिए, जहा श्रद्नेत है वहां 
भय का क्‍या काम ? और फिर द्वेप तो होगा ही केसे ? और यदि हप , 
का भ्रस्तित्व ही नहीं होगा नो दूसरों को सताने की प्रवृत्ति होगी ही 
नहीं । फिर वहां हिसा की क्‍या ज़रूरत ? सत्याग्रही सारी सानवजाति 
को कुहम्ब की तरह सानता है और चह्द हमेशा इसी बाद के लिए 
प्रयलशील रहता है कि भनुष्य-मजुुप्य भर समूह-समूह के बीच स्पर्धा 
और कहुत्ता का श्रन्त हो। सत्याग्रही एकता और सेल वा सामझस्य 
का प्रेमी होता है और अपने विश्रप्रेस की भावना के कारण चह 
इसे व्यवहार में ज्ञाने का प्रयत्न करता रहता है। हे 

सत्याग्रही स्वभावतः ही शान्तवृत्ति होता हैं। लेकिन उसकी 
शान्तिप्रियता का अर्थ सौख्यासक्ति, निष्क्रियता, रूगढा टालने की 
या यदि बह हो ही गया तो उससे दूर रहने की प्रवृत्ति नहीं है। यह 
बात भी नहीं है कि धह रूगठो की राह ही देखता बैठता है। लेकिन 
एक आ्रादृश योद्धा की भांति चह उसके लिए भी तैयार रहता है। वह 
अघानतः एक कर्मंचौर होता है और अन्याय के प्रतिकार करने का तो 
भानों उसने कंकश ही वांध रखा है। वह सानता है कि बाह्य अन्याय 
हसारे आल्तरिक श्रन्याय का ही प्रतिबिस्ब होता है। और चह उसे 
इसी सावना से मिठाना चाहता है कि वह उसके ही एक अंग का 
अन्याय है। अपनी ही भांति चह अपने शत्र की भी भावनाका 
आदर करता है। अपनी खुद किसी हुरी भ्रादत को छोडते समय वह 
जिस प्रकार का व्यवहार करता है बैसा ही व्यवहार बह ऐसे समय 
करता हैं। अपने किसी दु्गुण को प्िटाने के लिये वह अपने को ही 
मार नहीं डालता। पेर को कम-से-कम तकलीफ देकर ही काँय 
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निर्कालनना चाहिये | अन्यायी, अजुचित व्यवहार करने वाले अथवा 
विरोधी को चह हूं प-भावना या उपहास की दृष्टि से नहीं देखता 
बल्कि सहाजुभूति और दयालुता की नज़र से देखता दै। 

कैवल एक बडी बात में वह अलुचित व्यवहार करने वाले को 
अपने बराबर नहीं मानता । वह अपने को सज्ञा दे लेगा अथवा प्रन्त 
तक कर देगा और अपने दोष मिटाने के लिये न जाने क्या-क्या कष्ट 
उठा लेगा। लेकिन प्रश्न उठता है कि इस तरद्द का अपने जेसा ही 
व्यवहार वह अल्लुचित व्यवहार करने वाले के साथ भी क्‍यों नहीं 
करता ? ऐसी सज़ा उसे क्यो नहीं देता जिससे उसके प्राणों को धक्का न 
ल्षगते हुए शरीर को कप्ट पहुँचे। अथवा वह अपने विरोधी की 
सम्पत्ति और सग्रे-सम्बन्धियों पर हमला करके उन्हे परेशान क्‍यों नहीं 
करता ? इसके कारण अत्यन्त स्पष्ट और प्रकट हैं। वह अपने सम्बन्ध 
में जितना स्व॒तन्त्र रह सकता है उतना दूसरों के सम्बन्ध में नहीं। 
अपने बारे से तो वह यह देख सकता दै कि जो कुछ कर रहा है 
उसकी क्या प्रतिक्रिया हो रही हैं और इसलिए वह उसके अनुरूप 
साध्य तथा साधन में सामक्षस्य भी स्थापित कर सकता है। लेकिन 
विरोधी के भ्रतुचित व्यवहार का वह ढीक-ठीक अन्‍्दाज्ञा नहीं लगा 
सकता ऐसी दशा में उसे अपने विरोधी पर कष्ट लादुने का क्या अधि- 
कार है ? इसलिए वह विरोधी के हाथों खयं भी कष्ट उठाने का सार्ग 
सुनता । है और उसके हृदय को रुपशे करके उसकी विवेकबुद्धि को 
जाप्मत करने का प्रयत्न करता है। वह विरोधी को अपना सुधार करने 
का सौका देता है, स्वेच्छा से अंगीकृत कष्टअहन, आत्मश॒द्धि व आत्मो- 
क्षति का साधन होता है; दूसरों के द्वारा लादा हुआ कष्टसहन नहीं । 
विरोधी पर कष्ट न लादने का एक और कारण यह है कि उस कष्ट 
का परिणाम सनन्‍्तोषजनक न होकर उल्नटा हानिकर होने की भी 
सम्भावना रहती है। विरोधी की अपनी भी एक विशेष भूमिका रहती 
है और कप्ट लादने से वह और ज्यादा मज़बूत हो सकती है। कष्ट 
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लादने से उसमें हंपठुद्धि जाग्रत हो जाती है भ्रौर बदला लेने की 
भावना का पौपण होने छगता है। इससे उसके आत्मसम्मान को 
भी ठेस पहँचती है और भावना के शुद्ध होने के चजाग्र वह अभिका- 
खिक बिगढतो जाती है और उसकी अवनति होने लगती है। ऊपर से 
लादे हुए कष्ट के कारण भीरुता भर उसके साथ हो क्रोध-दं प आदि 
सारे गुणों की प्रयलठा उसमें होने लगती है। इन सब कारणों से 
सत्याग्रही खय॑ कष्ट उठाना ही पसन्द करके श्राव्मशुद्धि भौर विरोधी 
का हृदय परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है-- एक पंथ दी काज 
करने का प्रयत्न करता है । 

हिंसा से दिंसा को, बढ़े डर से छोटे डर को, या अन्याय से 
अन्याय को मिटाने का प्रयत्न करता गन्दगी से गन्दगी दूर करने को 
प्रथत्न करने जैसा ही है। ऐसा करना मानो यह सिद्ध करना है कि 
हमारी युक्ति और दांवपँच श्रदुच्चित एवं गलत थे | एवं हमारी योजना 
अधिक अव्यवस्थ। पेदा करने वाली है। सत्याग्रही आत्मशुद्धि के बल 
पर इस काम को हाथ में लेता है अर्थात्‌ उस अंश तक घह श्रन्याव 
पर विजय प्राप्त करमा आरम्भ करता है'। निःखार्थ सेवा भर आनन्द 
पूर्वक कष्टसहन उसकी आ्रान्मशुद्धि के साधन होते हैं.। 

सत्याग्रही ऋर्मयोगी होता है! उसका जोवन बढ़ा आन्दोलनमश्र 
और समर-प्रसंगों से भरा। रहता है। ससार मे ऐसे कितने ही अ्रच्छे 
सिद्धान्त हैं. जिन्हें अपनाना चाहिये। साथ ही संसार में ऐसे कितने 
ही अन्याय भी हैं जिनसे हमें लडना चाहिये। लेकिन कोई भी 
अन्याय उसका रास्ता रोक भहीं सकता और कोई भी ताप्कालिक 
हार उसे कुका नही सकती । चह इस हढे विश्वास से अपना काम 
करता रहता हें कि अन्त में सत्य की ही विजय होगी और घद्द भी 
अहिंसा जसे सर्वश्र 8 सार्ग के ही द्वारा । 
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सत्याग्रह एक जीवनपथ है | इसलिए सत्याग्रही के लिए उसकी 
सम्पूर्ण सिद्धान्त-प्रणाली स्लरीकार करके उसे कर््॑रूप में परिणत 
करने का अविराम प्रयत्न करने की ज़रूरत है। यद्यपि यह विचार- 
धारा पुरानी है तथापि गांधीजी के जीवन में व्यक्त होते हुए उसका 
स्वरूप हरे-हंश कोमल तुणांकुरों की भांति लहराता हुआ दिखाई देता 
है । गांधीजी ने ही सत्याग्रह को जीवनपथ जेसा व्यापक अर्थ प्रदान 
किया है । सत्याग्रह शब्द्‌ से इतनी व्यापकता भर देने का श्रोय 
गांधीजी के उन अनेक प्रयोगों को हैं जो उन्होंने अपने दी्ध॑, अध्ययन- 
शील, परिक्रमी और अ्रत्यन्त जागरूक जीवन में एक के बादु एक 
क्यि है। सत्याग्रह श्रब कोरी वेयक्तिक शान्ति और युक्ति प्राप्त करने 
के लिए संन्यात्तियों के काम का सार्ग नहीं । सत्याग्रही का जीवन 
सारी मानवता से ही समरस रहता है । तथा श्राक्रमण एवं पोड़न का 
सदठत मुकाबला करने में ही बोठता है। प्रत्येक रूप में अन्याय और 
सत्याग्रह पररुपर बिल्कुल बेमेल हैं| जबतक संसार मे अन्याय बाकी 
है तबतक सत्याग्रही को शान्ति या चेन मिल्नना असम्भव है। अपना 
काम पूरा करने तक डसे न मरने की फुरसत रहती है न मुक्ि प्राप्त 
करने की । अनेक ज्ञोत्रों में भिन्न-भिन्न कारणों से बह लगातार खडता 
ही रहता है। 

मद्दाचीर भौर चुद, सुकरात और ईसा त्तथा, अन्य श्रनेकानेक 
संत महात्माओं ने सत्य की खोज की और वह भी भ्रम के ही द्वारा । 
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लेकिन उपदेशों का जनमत पर जो प्रभाव पढा वह यह है कि धर्म 
जीवन के दूसरे प्रसंगो से श्रलग किया जा सकता है और मानों उनके 
उपदेश धार्मिक क्षेत्र तक ही सीमित है । लोगों की यह घारणा बनती 
हुई दिखाई देती थी कि उनके उपदेशों का उपयोग ऐऐद्विक जीवन के 
बजाय पारमार्थिक जीवन के लिए ही है। लेकिन गांधीजी के उपदेशों 
में ऐेसी ग़लत धारणा के लिए कोई स्थान नहीं दे। वे कहते हूँ कि 
इसी शरीर औौर इन्हीं आँखों से सत्य भौर भ्रहिंसा की प्रस्थापना करने 
में जीवन लगाना ही भेरा ध्येय दं। झरूुत्यु के बाद के पारमार्थिक 
जीवन की थ्राज़ चिन्ता करना ज़रुरी नहीं दे। केवल योगायोग से 
नहीं बल्कि एक धये पाप से भुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने सामाजिक, 
आर्थिक, व्यापारिक, राष्ट्रीय एवं अ्रन्तर्राप्रीय सभी ज़ोन्रों मे पदापण 
किया है । 

उनका सबसे अधिक ध्यान है आरचरणात्मक सत्य की भ्रौर । दूसरे 
डपदेशकों की अपेक्षा वे जीवन से श्रधिक समरस हुए हैं। जीवन एक 
प्रक्रिया है जो प्राण-रूपी प्रेरणा द्वारा निरीन्द्रीय शक्ति को भ्रात्मसात 
करके उसको संग्रह करने वाले ठीक-ठीक कर्म फे द्वारा उसकी अभि 
व्यक्ति करती है और उस अभिव्यक्ति की बदौलत ही प्रगति करती 
जाती है। इस प्रकार जीवन पूर्णतः कर्ममय है। केवल विचार ध्यान 
या कहपना करते रहना ही जीवन नहीं है। जीचन का श्र्थ है हमे 
काये प्रवृत्त करने चाली अदम्य शक्ति। बुद्धि जीवन का स्पष्टीकरण 
करती है और कर्म या कृति के नये-नये पर्याय हमारे सामने रखती दे । 
ध्यान, एकाग्रबुद्धि से जीवन-प्रवाह मे स्थिर होने का और जीवन के 
रहस्य में प्रवेश करने का प्रयत्त करता है। तो कल्पना जीवन की * 
सिन्न-भिन्न समस्याओं के साथ खेल खेलती है। परन्तु जीवनृक्रम का 
अखरड प्रवाह चालू ही रहता है और जो व्यक्ति ज्यादा-से-ज्यादा 
अचूक कर्म करता है वही वास्तव में जीवन के गतिशास्र में धृद्धि करता 
है। गांधीजी जीवम को उस कर्संचीर के जीवन की भूमिका में से 
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देखते हैं जो अपने जीवन के सत्य, अपनी _नेसर्सिक श्र रणा और जीवन 
की रचनात्मक प्रकृति अर्थात्‌ प्रम से अधिकाधिक समरस होने 
की चिन्ता रखता है। प्रेस एवं कष्ट-सहिष्णुता के अपने नवीन मार्ग 
के द्वारा संसार के सब अन्यायों और दुःखों का मुकाबला करने के लिए 
सत्याग्रही बाध्य है। सत्याग्रही जीवनपथ और अन्याय का प्रतिकार करने 
का सत्याग्रह हथियार इनके बीच की कडी यही है। सत्याग्रही पीढित 
संसार को नया सुसंस्कृत किन्तु साथ ही एक प्रभावशाली हथियार दिखा 
देता है। उसे मालूम रहता कि उसका जीवनक्रम सभी लोग जहदी-से- 
जल्दी अहण नही कर सकेंगे कुछ भी उल्टा-सुलटा करके दूसरों को अपने 
रास्ते मे खीच लाना उसका उद्देश्य नही होता । भ्रठः जिस समय लोग 
उसे क्विसी मुसीबत मे फेंसे दिखाई देते हैं. उस समय उन्हें सत्याग्रह के 
अचलम्बन की सलाह देने और,उनकी यथाशक्ति मदद करने मे ही 
सतोष मानता है। यदि लोग उसकी सलाह को स्वीकार करते हैं तो 
वह परिस्थिति का अध्ययन करके उनकी शिकायत के खिलाफ तात्का- 
लिक हथियार के रूप से सत्याग्रह का अयोग करने के लिए. एक“नियम 
क्रम या अनुशासन कायम कर देता है। लेकिन यदि लोगों ने किसी 
खाल उद्देश्य की सिद्धि के लिए सत्याग्रह का अवल्म्बन किया तो भी 
निश्चित अ्रतुशासन का अचूक पालन श्रत्यन्त जरूरी होता है। कम से 
कम इतना अनुशासन तो उन्तको पालना ही चाहिए। किसी रोगी के 
लिए डाक्टर का बताया पथ्य जितना जरूरी है उत्ता ही जरूरी यह 
अनुशासन-पालन भी है। इस स्थान पर भी सत्याग्रही को जीवन भर 
पालने योग्य अन्ुशलनन और किसी विशेष उद्देश्य के लिए केचल 
सत्याग्रह के उद्देश्य से पालन किये जाने वाले अल्लुशासन का अन्तर 
समम लेना चाहिए | व्यवहारनीति के रूप मे अंगीकृत सिद्धान्तों का 
भी कम-ले-कम उस ससय पुरता तो पूरा-पूरसर अवलम्बन करना ही 
चाहिए । जिसकी सत्याग्रह में चढ निष्ठा है उसके लिए ही सत्याग्रह का 
प्रारम्भ करना और उसे गति देना ज्यादा उचित होता है। क्योंकि जब 
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ऐसे लोगों के हाथों श्रान्दोलन का प्रारम्भ भर नेहृत्व होगा तभी कम- 
से-कमनरालती और ज्यादा-से-ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। १६१६, 
और १६२१ तथा १६३० में रूवयं गांधीजी ने सत्याग्रह-संग्राम का 
नेतृत्व करना खीकार किया था | सन्‌ १६३० में १४ फरचरी को कांग्रेस 
कार्यससिति ने जो प्रस्ताव पास किया उसमें कहा गया था के संद्धा- 
न्तिक रूप में जिनका अ्रहिंसा मे पूर्ण विश्वास हो उन्हें ही सबविनय 
अचज्ञा थान्दोलन का प्रारम्भ करना चाहिए। दूसरे लोग उनका अलु- 
करण ही करें | इस रीति से आन्दोलन निश्चिन्ततापूर्बक एवं अच्छी तरह 
चलाया जा सकेगा। खास वात यह है कि--“अहिंसा का उपयोग 
व्यक्ति के लिए भत्ते ही अ्रच्छा हो, सपझ्लुदाय की दृष्टि से उसका कोई उप- 
योग नहीं--थरह ससक्ना बहुत बढी भूल होगी। इतिहास में ऐसे उदा- 
हरणे मौजूद हैं जो सिद्ध करते हैं कि केवल विरले आदमी ही अ्रहिसा 
का प्रयोग नहीं कर सकते वल्कि ख्री-पुरुषों के वढे अनुशासित समूह भी 
उसको व्यवहार में ला सकते हैं। ७-३-३६ के हरिजन! में गांधीजी 
ने लिखा है फि--“अहिंसा केवल पुक व्यक्तिगत गुण ही नहीं दे वल्कि 
दूसरे गुणों की भाँति उपा्जित कर सकने योग्य एक साव॑जनिक गुण 
भी है। पारस्परिक व्यवहार में वस्तुतः इसी गुण के द्वारा समाज को 
नियसन होता है। मैं यह चाहता हैँ. कि इस गुण के द्वारा राष्ट्रीय और 
न्तर्सट्रीय पेमाने पर इसका व्यवहार किया जाय ।” ५ 

जिसे शखत्र के रूप से सत्याग्रह का अवलम्बन न करना हो उसे 
कस-से-कम सत्याग्रह पर कामंचलाऊ' श्रद्धा दो रखनी ही चाहिए। 
दूसरे मार्गों की अपेज्या इसमें एक बहुत घढ़ा फायदा है। हमारा विरोधी< 
शारीरिक इृष्टि से चाहे कितना ही बलवान क्यों न हो फिर भी दस 
इस मार्ग का अचल्म्बन कर सकते हैं। चाहे शारीरिक दृष्टि से हम 
अत्पन्द कमजोर ही क्यों न हों और चाहे हमें यह भी सालूम न दो 
कि हिंसा का प्रयोग केसे करें, तो भी यदि दम निर्भव रहें और हमारी 
इच्छाशक्ति जबरदुख हो वो अकेले रहकर भी दस अपने विरोधी से 
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दो-दो हाथ कर सकेंगे । इस प्रकार की लडाई में संझ्याबल का महत्त्व 
नहीं होता । खालकर यह तो नेतिक दृथियार है और उसका ग्रयोग 
करते समय यह बात देखने की जरूरत नहीं है कि हसारे पास संख्या- 
वल है था नहीं। आत्मशुद्धि होने पर ही सत्याग्रही इस सागेका 
अवलम्बन कर सकेगा यदि प्रतिपक्ती के मन को न दुखाने जितनी 
तेयारी न हो तो भी कम्-से-क्रम सत्याग्रही न अपने शब्द से न आचार 
से ही प्रतिपक्ष को दुखायेगा । इसी प्रकार उसे अपने अ्रैगीकृत कार्य के 
लिए ज्यादा-से-ज्यादा त्याग करने की तैयारी रक़नी चाहिए। यदि 
यह विश्वास न हो कि विरोधी का पूरी तरह हृदय परिचर्तन हो जायगा 
तो भी उसे आज दवक के सत्याग्रह-संग्राम की सफलताओं से यह बात 
सोखने जेसी जरूर है कि दूसरे किसी भी प्रभावशाली 'साथन के घरा- 
वर ही इस मार्ग में भी विरोधी को झुका लेने की शक्ति है। 

थोडी देर के लिये यह माव छोजिये कि किसी लडाई में एक 
बहुत बडा जनसझुदाय लगा हुआ है। उसमें कम-ले-कम किस अंजु- 
शासन की अ्रपेत्ञा हम उससे रखें ! सबसे पहिली बात तो यह है कि 
लोगों को उन शिकायतों के दूर करने की सचभुच डत्कद इच्छा बल्कि 
व्यक्ु्ञता हो जिसके लिए उन्होंने लडाई शुरू की है। अपने नेता पर 
उत्तका विश्वास होना चाहिए। उन्हें' उकसाने का कितना ही प्रयत्न 
क्यों न किया जाय अपनी अ्रहिंसा किसी भी दुशा में न छोड़े' । उनमें 
एका होना चाहिए। और कार्यक्रम के बारे मे सब प्रायः एक मत 
होने चाहिए ! उन्हें हँसते-हँसते सारे'कृप्ट सह लेने की तेयारी 
रखना चाहिए । और आन्दोलन का सचाल्नन करने बालों पर आर्थिक 
सहायता के लिए अचलम्बित नहीं रहना चाहिए। यह जरूरी नहीं 
है कि सरे ही लोग--जनता--पूरी तरह अहिंसा को सांगोपांग 
आात्मसाव्‌ कर लें । यदि केचल आन्दोलन के संचालकों ने ही अहिसा 
को पचा लिया है और जनता उनपर श्रद्धा रखती है तो काम चल 
सकता है। अलबता उन्हें अन्त तक अपने नेताओं की आज्ञा मे रहना 
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चाहिए । जिस प्रकार सशख लडाई में हम प्रत्येक सेनिक से यह उम्मीद 
नहीं रखते कि उसे सेनापति के वरावर ज्ञान हो। उसी प्रकार इसमें 
भी हम जनता से इतनी आशा नहीं रख सकते कि वह शथ्ान्दोलन 
चलाने योग्य सर्वाद्भीण तेयारी करे। यदि जनता में सेना की भाँति 
अनुशासन और निष्ठा हो तो काफी है। इसके द्षिए. पूर्व शिक्षा की 
जरूरत है श्रोर वद रचनात्मक कार्यक्रम के द्वारा देनी चाहिए । साधा- 
रणतः सत्याग्रह के पहिले रचनात्यक कार्य आरस्स करने चाहिएँ। 

एक हथियार के रूप में सत्याग्रह के भी कुछ महत्त्वपूर्ण अंग हैं। 
ऐसा नहीं दीखता कि प्रवल पाशवी शक्ति द्वारा पीढित एवं दलित 
निश:ख जनता के लिए सरलता से काम में लाने योग्य इसके अलावा 
कोई दूसरा हथियार भी मिल सकेगा। प्रसिद्ध विचारकों और लेखकों 
में टाल्स्थाय, जोढ और अ्ररडुस हक्सले के लेखों का निचोढ़ यही है। 


९ 4 
$ पड 


सत्याग्रह की व्यापकता 


जिसने एक जीवन-पथ मानकर सत्याग्रह का श्रवल्षस्बन किया है 
उसे बचाव था श्राक्रमण करने वाले हथियार के रूप मे उसका प्रयोग 
करने में कोई नवीनता नहीं प्रतीत होती। सत्याग्रह की श्रेष्ठता भौरः 
प्रभावकता पर विश्वास होने से वह श्रन्य किसी भी मार्ग को तच्छ 
समझता है। चाहे उसका विरोधी कोई ज्यक्ति हो, कोई समुदाय हो, 
चाहे कोई प्रस्थापित संस्था हो, सबके मुकाबले में यह एक ही हथियार 
रहेगा । मै 

लेकिन जो लोग सत्याग्रह की और केवल एक 'हथियार के ही रूप 
में देखते हैं उनकी चात अलग है। था तो उस स्थिति 'में भिन्न-मिन्न 
मार्गों की अपेक्षा ज्यादा सुविधाजनक मानकर इसका श्रचत्षस्वन करते 
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हैं या उनको विश्वास हो गया है कि इस मार्ग के अलावा दूसरा कोई 
उपाय ही नहीं है। अत' परिणामस्वरूप उन्हें यही सागं अपनाना 
पढता है। लेकिन एकबार इस भार्ग का अवल्लम्बन करने के बाद 
फिर उसके अमुसार व्यवहार करना स्वभावप्राप्त ही हो जाता है। 
इस मार्ग से चलने वाले को उसकी कुछ मर्यादाएँ भी स्वीकार करनी 
पढ़े'गी । सत्याग्रह से ये सर्यादाएँ उसके अंश के रूप में जुडी हुई हैं । 
सत्याग्रह एक नेतिक शस्त्र है जिसका आधार सत्य है। अतः केवल 
चेतिक एवं प्रामाणिक उद्देश्य के किए ही उसका उपयोग किया जा 
सकता है। बह ज्यादा-से-ज्यादा लाभदायक तभी सिद्ध होगा जब 
कि केवल नीतिमान और शुद्ध ल्लोग ही उसका उपयोग करेंगे । आइये, 
अब यह देखें कि इस साधनों की व्याप्ति कितनी है 
कुछ लोग कहते हैं कि सत्याग्रह सिफ़ दुबंलो का साधन है। अत्तः 
उसका क्षेत्र अत्यन्त मर्यादित है। जब गांधीजी ने दक्षिण अफ्रीका में 
पहिली बार सत्याग्रह किया उस समय भी लोगों ने इसी तरह की 
आलोचनाएँ की थी | सत्याग्रह और लिः्शसरुन्न प्रतिकार के सम्बन्ध मे 
आल्ोचको को गल्लततफहसी थी। उस आल्लोचना का विरोध करके उस 
समय गाघीजी ने बता दिया था कि उनके मार्ग को नि शस्त्र प्रतिकार 
कहना सत्याग्रह” शब्द का दुरुपयोग करना है। उन्होंने कहा कि 
यदि नि.शख्र प्रतिकार का अवलम्बन इसलिए किया जाता हो कि उसके 
सहारे आगे की तेयारी करना है या इसलिये कि हिंसा करने का राखा 
रुका हुआ है और हिसा को तथाकथित सबल लोगों का साधन माना 
जाता हो तो नि.शत््र प्रतिकार को दुबंलो का हथियार ही कह्दना पडेगा । 
उन्होंने यहां तक कह दिया था कि कभी उसके सन में हिंसा-मार्ग का 
विचार तक नही आया था। और यदि उसका अवल्म्बन करने योग्य 
परिस्थिति पेदा हो जाती तो भी थे उसका अवल्नस्थन नहीं करते। 
उन्होंने यह बताया कि आरत्मिक दृष्टि से बलवान व्यक्ति के साधन के 
रूप से ही सविनय प्रतिकार का अवल्स्वन किया गया है व किसी सी 
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परिस्थिति में उसका अवल्म्बन किया जा सकता है। हो सकता है कि 
शारीरिक दृष्टि से वे और उनके सहयोगी दुर्बल हों ढेकिन यह कोई 
महत्व की बात नहीं है। गांधीजी ने जो सविनय प्रतिकार का मार्ग 
अपनाया चह इसीलिए कि वह एक श्रेष्ठ शस्त्र है भोर एकमात्र साधन 
है। इस प्रकार जो लोग इस बात के लिए तेयार रहते हैं कि यदि 
संभव हो तो हिंसा का प्रयोग कर लिया जाय, उनकी दृष्टि में सत्याग्रह 
निरवंल, निःशस्त्र और असहाय लोगों का हथियार है। लेकिन सत्याग्रह 
दो उसे बलवान का ही हथियार सममता है; क्‍योंकि सत्याग्रही का 
विश्वास होता है कि हिंसा का जन्म ही भय से होता है इसलिए बह 
आत्मिक शक्ति का नहीं, दुर्वलता का लक्षण है। 
सत्याग्रही की दृष्टि से यह बात गौण होती है कि हमारे पास काफ़ी 
बाहुबल है या नहीं या हमारी ओर संहारक शस्त्र हैं या नहीं। सत्या- 
अही की दृष्टि में इसी बात का सब से ज्यादा महत्त्व है कि लड़ाई की 
प्रेरणा प्रम से हुईं है या उसका जन्स तिरस्कार और भय से हुआ है। 
हम कण्टस (4 के लिए तैयार हैं या हमार! विचार दूसरों को पीढ़ा देने 
का है ( विरोधी को हम अपनी नेतिक शक्ति से झुकाएंगे या बाहु- 
- से वश में करेंगे। उसकी नजर में भय, हो ष, हिंसा, गुप्तता भर 
दूसरों को क्लेश में डालने वाली सारी बृत्तियां नेतिक और आध्यात्मिक 
दुर्बलता की द्योतक है। अत: वह हमेशा लोगो से हार्दिकता से कहता 
है कि हमें आत्मिक शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। नेतिक और मानसिक 
पेत्र मे वलवान होना चाहिए भर प्रेस व कष्टसहन के द्वारा शन्नु को 
जीत लेना चाहिए । ह 
मृल्याक्षन की दृष्टि से सत्याग्रही अहिंसक प्रतिकार और आखान्तक 
कष्टसहन को बहुत ऊ'चा स्थान देता है। यदि यह संभव न हो तो फिर 
दूसरे नम्बर सें चह सशस्त्र म्रतिकार को अपनाएगा। लेकिन आलसी 
की भांति कष्ट और अन्याय के सामने झुक जाना, डरकर पीछे हटना, 
या सुर्दे को तरह निष्किय रहना उसे कभी भी सहन नहीं होता । यदि 
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अन्याय के अप्रतिकार का अर्थ निष्क्रियता, डरपोकपन, या गतिशूल्यत्ता 
हो दो उसे मन से निकाल देना चाहिएणु। सत्याग्रही यह बात मानता 
है कि दिसी भी डरपोक या निष्क्रिय व्यक्ति को अहिंसा, अ्रप्नतिकार, 
था सत्याग्रह शब्द की आड थ लेना चाहिए | वह इसे बिलकुल सहन 
नहीं कर सकता। वह ठी डलंटे कहता है--'यदि तुममें कुछ भी 
मलुष्यत्व है तो तुमको प्रतिकार अवश्य करना चाहिए | यद्यपि हिंसा 
और श्रहिंसा में उत्तरी और दक्षिणी ध्रूव की भांति श्रन्तर है तथापि 
श्न्याय के प्रतिकार की दृष्टि से डरपोकपन और निष्क्रियता की अपेक्ता 
वे दोनों एक-दूसरे के ज्यादा पास हैं। 

सत्याग्रह की व्यापकता के सम्बन्ध में विचार करने पर हमसे यह 
मालूम हो जायगा कि हिंसासाग की अपेक्षा इस सासे से एक और 
बढा लाभ है। अ्विसा के द्वारा कमजोर-से-कमजोर व्यक्ति भी अत्यन्त 
शक्तिशाली सम्राट से ्टकर विजय प्राप्त करवे की आशा कर सकता 
है। लेकिन दिसा के द्वारा यह कभी संभव वहीं हो सकता । कांग्रेस 
रिस्पान्सिवित्वियी टू डिस्टबेन्सेस! नामक सरकारी घुस्तिका का जवाब 
देते हुए ( १५-७-४३ परिच्छेदक ६३ ) गांधीजी कहते हैं--'इस 
प्रकार हिंसामार्ग में दूसरे को पीडा पहुंचाने से लेकर आक्रमणकारी के 
विनाश तक का ससावेश होता है। और हिंसा तसी विज्यिनी हो सकती 
है जब कि वह विरोधियों की अपेक्षा ज्यादा शक्तिशालिनी हो। लेकिन 
विरोधी की हिंसाशक्ति चाहे कितनी ही बढी-चंढी और संगठित हो 
तब भी उसके मुकावले सें अह्विसावल का प्रयोग किया जा सकता 
है। एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलता जब कि दुबल आदमी शक्ति- 
शाली आदसी से हिंसा के बल पर विजयी हुआ हो। इसके विरुद्ध 
यह प्रतिदिन ही देखते है. कि विलकुल दुर्वल्न व्यक्तियों का भी अ्रहिं- 
सक पश्रतिकार सफल्न होता है।” इससे हमें मालूम हों जायगा कि 
सत्याग्रह का क्षेत्र कितना व्यापक है । 

सत्याग्रह किन कारणों को लेकर अपनाया जा सकता है, यद्द ऊपर 
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बता ही दिया गया है। इस शस्त्र को चलाने बाला व्यक्ति जितना 
अधिक सत्यवान, निर्भय एवं किसी भी प्रकार के नेतिक कलंक से रद्दित 
होगा उतनी ही ज्यादा सत्याग्रह की परिणामकारिता बढ़ती जायगी। 
किसी भी बडे या छोटे अन्याय के प्रतिकार के लिए, फिसी भी समाज 
या संस्था में सुधार करने के लिए, किसी भी अन्यायपूर्ण या पीड़क 
कानून को रद्द कराने के लिए, किसी भी शिकायत को दूर करवाने 
के लिए, साम्प्रदायिक दंगे बन्द करवाने के लिए, शासनप्रणाली 
में परिवर्तत करवाने के लिए, आ्रक्रमणों का प्रतिकार करने के लिए, 
एक सरकार की जगह दूसरी सरकार कायम करचाने के लिए हृन 
साधनों का उपयोग किया जा सकता है। इससे यह मालूस हो जायगा 
कि सत्याग्रह का चेन्न काफी विस्तृत है। संभव है ओज तक उपयुक्त 
सरे क्षेत्रों मे उसका उपयोग नहीं किया गया दो लेकिन इससे उसकी 
शक्यता व अशकक्‍्यता का विचार करने में कोई कठिनाई नहीं होगी | 
अब इस पश्न पर घिचार कर लेना चाहिए कि सत्याग्रह का उप- 
योग किल-किन क्षेत्रों मे किया जा सकता है। गांधीजी ने ६-७-४० के 
हरिजन से अत्येक प्रिटिश से? नामक लेख से कहा है--विगत &६० 
चर्षों से निरंतर में अ्रत्यन्त शास्त्रशुरूपद्धति के अलुसार श्रद्धिसा का 
प्रयोग करता आ रहा हूँ। कौहम्बिक, संस्था-सम्बन्धी, श्रार्थिक एवं 
राजनेतिक--सभी क्षेत्रों मे उसका अवल्तम्वन किया गया है ।” दूसरी 
एक जगह उन्होंने कहा है--प्रस्थापित सरकार के विरुद्ध अद्दिंसा का 
प्रयोग किया जा सकेगा और हिन्दुस्तान से एक के बाद एक इस तरह 
के प्रयोग दो रददे हैं। यह तो राजनतिक॑ क्षेत्र ही कहा जायगा, विदेशी 
अनिच्छुक सरकार से जनता को राजनैतिक अधिकार श्राप्त करने और: 
उनके प्रस्थापित करने के लिए हिन्दुस्तानियों की लडाई चल रही है 7? 
इसी प्रकार उन्होंने यह भी कहा है कि साम्प्रदाध्रिक दंगों को रोकने के 
लिए भी इस मार्ग का अ्वल्तम्बन किया जा -सकता है। बात इतनी 
ही है कि उसके लिए दोनो सम्प्रदाय के लोगों के आ्रामे जाते हुए अपने 
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सिर हथेली पर लेकर ही जाना चाहिए और उनसे अत्यन्त 
विनम्न और ससझदारीपूर्ण भांषा का प्रयोग करना चादिएु | आक्रमण- 
कारी सेना के सामने भी ऐसे ज्ोगों के जत्थे जो आत्मसमपंण करने के 
लिए और सौंत का सामना करने के द्विए तेयार हों, खड़े करके विदेशी 
श्राक्रमण को भी इसके द्वारा रोक सकते हैं। इन रत्यु-जत्थों की परचाह 
न करकेन्यदि सेनाएं हमला करके देश पर कब्जा कर लें तो उससे सम्पूर्ण 
असहयोग किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध से नीचे छिखे हुए प्रश्न 
और गांधीजी द्वारा दिये हुए उनके उत्तर उद्बोधक हैं । 

पहिला प्रश्न--यदि यह मान भी लिया जाय कि सत्याग्रह के 
द्वारा पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली जायगी फिर सी स्व॒तन्त्न हिन्दुस्तान 
में उसके सरकारी नीति के सूत्र के रूप में रहने की संभावना कहाँ तक 
है ! अथवा दूसरे शब्दों में कहें तो क्या शक्तिशाल्ली--स्वततन्त्र हिन्दुस्तान 
आत्मरक्षा के लिए सत्याग्रह पर ही अचल्म्बित रहेगा या सत्याग्रह 
पीछे छूट जायगा और कम-से-कमस बचाव के लिए ही क्यो न हो, 
पुरानी चुद्डसस्था का आश्रय लेगा। यदि केवल सेद्ध/न्तिक दृष्टि से ही 
प्रश्न रख तो चद्द इस प्रकार होगा--जहाँ बलिदान का तत्त्व पूर्णतः 
फलदायी होने-जेसा हो ऐसी विकट लढाई में ही केवल सत्याग्रह का 
अवलम्बन किया जायगा। था उस सावसौम सत्ता के विरुद्ध भी हथि- 
यार के रूप से डसका प्रयोग किया जायगा जिसके साथ बलिदान के 
सिद्धान्तानुसार व्यवहार करने की जरूरत था गुजाइश न हो । 

दूसरा प्रश्न--सन लीजिये कि खतन्‍त्र हिन्दुस्तान ने सरकारी 
नीति के रूप मे सत्याग्रह को अपना लिया और किसी दूसरे राष्ट्र ने 
आक्रमण कर दिया तब फिर उसका प्रतिकार किस प्रकार किय्य जायगा ? 
सेद्धान्तिक दृष्टि से प्रश्य इस प्रकार होगा--सीमान्त पर आक्रमण 
करने वाली सेना का झ्ुकाबला करने के लिये सत्याम्रही किस प्रकार की 
सोर्चावन्दी करेगा ? भारतीय राष्ट्रवादी एवं ब्रिटिश सरकार के बीच 
आज भ्रतिकार का जैसा एक ही क्षेत्र बन गया है पेसा हुए बिना सीमांत 
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पर विरपियों का प्रतिकार दैसे किया जायगा १ अथवा निरोधक लोगों 
द्वारा देश पर कब्जा हो जाने तक सत्याग्रही को प्रतिकार बन्द कर देना 
.पडेगा 
उत्तर--इसमे कोई शक नहीं कि प्रश्न सेद्धान्तिक है। अभी मैंने * 
अहिंसा के तन्त्र को पूरी तरह आत्मसात नहीं किया है अतः यह प्रश्न 
. आज ही उठाना असामयिक है। मेरा प्रयोग चालू है। अर्थात्‌ वह 
पूरा-पूरा आगे सी नहीं बढा है । इस प्रयोग का खरूप ऐसा है कि हर 
समय एक-एक कदम पर संतोष करना पड़ता है। सुदूर भविष्य पर 
मसजर डालना हमारा काम नहीं, इसीलिए मेरा उत्तर केवल आजुमा- 
निक ही हो सकता है। यदि वास्तव में देखा जाय तो जेसा कि मेने 
पहिले भी कहा है आज तक आजादी की लड़ाई में दमने विशुद्ध 
अहिंसा का अवलम्धन नहीं किया है । 
पहिले प्रश्न के बारे में यदि कहना हो तो आज मुमे जो कुछ 
दिखाई देता है उससे यह आशंका होती है कि सरकारी नीति के रूप 
में अहिंसा के स्वीकार होने की संभावना बहुत कम है। यदि आजादी 
प्राप्त कर लेने के बाद हिन्दुस्तान ने नीति के रूप में भ्रहिंसा को 
स्वीकार नहीं क्विया तो दूसरा प्रश्न अनावश्यक हो जाता दे। 
लेकिन अहिंसा की सुप्त शक्ति के बारे में में अपना व्यक्तिगत 
इश्टिकोश बता सकता हूँ। मेरा विश्वास है कि यदि राष्ट्र के बहुसंखयक 
लोग अहिंसक हुए तो सरकार भी अहिंसा के आधार पर चलाई 
जा सकती है। जहां तक मेरी जानकारी दे केवल हिन्दुस्तान ही एक 
ऐसा देश है जहां इस प्रकार की सरकार कायम हो सकती है। इसी 
विंश्वास पर मैं अपने “प्रयोग कर रहा हूँ ।, अ्रतः यदि हिन्दुस्तान ने 
अपनी आजादी शुद्ध अहिसा के द्वारा प्राप्त की तो वह अ्रहिंसा के द्वारा 
ही टिकाई भी जा सकेगी। अहिंसक व्यक्ति या समाज यह सान कर नहीं 
चलता कि बाहर से, कोई आक्रमण होगा और ,पहिले से ही उसके 
प्रतिकार की तैयारी नहीं करता, उल्टे ऐसे व्यक्ति था समाज को तो यह 
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विश्वास होता है कि उसे कष्ट देने के लिए कोई भी तेयार न होगा। 
लेकिन यदि फिर भी अनिष्ट बात हो ही गई तो अहिंसा के सामने दो 
रास्ते होगे। आक्रमणकारी को कब्जा कर लेने देना किन्तु उससे असह- 
योग करना। श्र्थात्‌ यदि कोई आछुनिक नीरो हिन्दुस्तान में आ 
घमका तो सरकार के प्रतिनिधि उसे आने देंगे लेकिन उसे चेतावनी 
देंगे कि क्ञोगों से उसे किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिलेगी । उसके 
सामने सिर झुकाने के बजाय वे मरना पसन्द करेगे। दूसरा मार्ग है 
उन लोगो के द्वारा भ्रहिंसक रीति से प्रतिकार करना जिन्हे अ्रहिंसक 
रीति से अतिकार करने की शिक्षा दी जा चुकी है। खुद निःशस्र रहकर 
थे आक्रमणकारियों की तोषों के सामने खडे हो जायेंगे । 

उपयुक्त दोनों मार्गों में यही श्रद्धा रहती है। नीरो के भी हृदय 
है। आक्रमणकारी के सामने सिर कुकाने की अपेक्षा ख्री-पुरुषों की 
पलटने एुक के बाद एक सरने के लिए तेयार होने के अनपेज्तित इश्य 
देखकर अन्त से आक्रमणकारी तथा उसकी सेना के छक्के छूटे बिना न 
रहेंगे। यदि ध्यावहारिक दृष्टि से कहें तो सशख्र प्रतिकार के द्वारा जितने 
आदमी मरेंगे उतने इसमे बहुधा वही मरेगे। शख-लामग्री तथा मीर्चे- 
अन्दी का खर्च श्री बच जायगा। इससे अहिंसा की जो शिक्षा मिलेगी 
उससे लोगों का नेतिक रुतर अकल्पित रूप से उठ जायगा। सशख्र 
युद्ध में सेनिक जितना वैयक्तिक शौय दिखाते है उससे कितना ही गुना 
श्रध्िक श्रेष्ठ शीय इस प्रकार के स्त्री-पुरुष दिखा सकते है। सच्चा शौर्य 
मरने में है, मारने मे नहीं । और अन्त मे अहिंसक प्रतिकार मे हार 
जंसी कोई चीज ही नही हो सकती। सेरे इस अन्दाज का खण्डब इस 
चात से नहीं हो सकता कि इस प्रकार की घटना पहिले कभी नही हुईं 
है । मैंने कोई असस्भव कोटि का चित्र नहीं खींचा है, मेरी बताई हुई 
वेयक्तिक अहिसा के उदाहरणों से इतिहास भरा पडा है। यह कहने 
के लिये कोई कारण नहीं है कि स्त्री-छुरुपों के समूह अहिंसा की पूरी 
शिक्षा प्राप्त करके ससूह था राष्ट्र के रूप में श्रहिंसक व्यवहार नहीं 
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करेंगे । सानव जाति के अनुभव का यह मिचोढ़ है कि लोग एक-दूसरे 
से किसी-न-किसी तरह अपना मेल वेठा लेते हैं। इसी आधार पर में 
यह अतिपादन करता हूं कि भेस का कानून ही सव जगह अपनी सत्ता 
चलाता है | हिंसा याने द्वेप यदि हमारे ऊपर अपनी सत्ता चलाता 
होता तो हम कभी के नष्ट हो गये होते। और इतने पर भी दुर्भाग्य से 
तथाकथित सुसंस्क्ृत व्यक्ति और राष्ट्र यही मान कर चल्तते है कि हिंसा 
ही समाज का आधार है। मुझे यह सिद्ध करने वाला प्रयोग करने में 
अनिरवचनीय आनन्द अलुभव होता है कि प्रस ही जीवन का एकमात्र 
तथा सर्वश्रेष्ठ नियम है। इसके विरुद्ध चाहे कितने ही प्रमाण क्‍यों न 
एकन्न किये जाय॑ सेरी श्रद्धा विचलित नहीं हो सकती। अवतक हिन्दु- 
रुतान ने जिस अहिसा का प्रयोग किया चह यद्यपि अधकचरी थी दो 
भो घह इसी बात की पुष्टि करती है। यथपि इससे अ्रश्नद्धालु को 
विश्वास नहीं होगा तो भी सह्ृदय टीकाकारों का दृष्टिकोश सहानुभूति 
पूर्ण चनाने के लिये वह काफी है। 

अब आगे का अश्न यह है कि कोन-कोन इस मार्ग. का अवलम्बन 
कर सकते हैं । एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जिनके पास नेतिक 
और मानसिक शक्ति का अभाव है वे इस शख्र का उपयोग नहीं कर 
सकेंगे । यदि हमारा पक्ष सत्य का है तो उसके लिये हमें . किसी प्रकार 
का असदूभाव न रखते हुये हँसते-हँसते कष्ट सहने को तैयार रहना 
चाहिए। और जब हमारी पीठ पर काफी नेतिक बल होगा तभी लाई में 
हसारा पक्ष अमेद्य सिद्ध होगा । शारीरिक कमजोरी था बछुढपा इस 
मार्ग में दोष नहीं भाने जा सकते। इस लडाई में स्रियां भी शामित्र 
हो सकती हैं। संद्धान्तिक पच्च से अनमभिज्ञ बालक भी इस साधन का 
अवलस्बन करते हुए दिखाई देते हैं। किसी भी अन्याय के विरुद्ध 
एक आदमी' तक इस शख्र का उपयोग करना शुरू कर सकता है। इसी 
प्रकार छोटे समूह, कमेटियां, समाज और राष्ट्र भी इस मार्ग का अच- 
लम्बन कर सकते हैं। 
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यह शञ््र किसपर उठाया जा सकेगा ? सत्याग्रह के मूल में यह 
करुपना ही नहीं है कि उसका उपयोग किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध 
किया जाय । उसकी नजर तो अन्याय पर है उसीको नष्ट करने के 
लिए उसके प्रथत्न होते है। वस्तुतः सत्याग्नही तथा वाध्यता जिस व्यक्ति 
के विरुद्ध यह हथियार उठाया जाता है इन दोनों के रिए अन्याय एुक- 
सा शत्रु है। अन्याय की अभिव्यक्ति और अवल्वम्बन किसो समूह के 
द्वारा ही होता है। हसलिए सत्याग्रह की योजना बध्यता किसी व्यक्ति 
के विरुद्ध ही करनी पढती है। लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि सत्या- 
अही उस व्यक्ति से भी प्र म॒ करता है। हाँ, अन्याय के अवलम्बन का 
वह तिरस्कार करता रहता है। कष्टसहन के द्वारा वह व्यक्ति को उसके 
द्वारा होने वाले अन्याय से हटाने की इच्छा रखता है। सत्याग्रही व्यक्ति- 
व्यक्ति में ऊँच-सीच की भावना नहीं रखता और चू'कि वह सबके साथ 
प्रेम करता है बह किसीके साथ पक्तपात भी नहीं करता। लेकिन जहां- 
जहां अन्याय हो वहां-बहां से उसे उखाड फेंकने की इच्छा उसे अवश्य 
दोती है। लेकिन गीता मे जिस तरह अज़ु'न के सन में यह संसोह 
उपस्थित हुआ कि में अपने ही सगे-सम्बन्धियों पर हथियार केसे 
उठाऊँं बेसा अहिसक लढाई से नहीं होता। दूसरों की भ्रथवा कट्टर 
शत्रु की ही भांति अपने अ्रत्सीय लोगों के विरुद्द भी इसका अवलस्बन 
किया जा सकता है। वह प्रेस का हथियार है। अतः वह किसीकी 
ओर भी पराग्रेपन की दृष्टि से नहीं देखता न किसीको कष्ट पहुँचाने 
को ज्ल्पना ही करता ह। प्र स तो खुद को जलाता है दूसरों को नहीं। 
अन्याय करने वालो के विर्द्व ही वह ज्डाई छेडता है, फिर चाहे वह 
कोई व्यक्ति वर्ग, सारा समाज, सरकार, राष्ट्र कोई भी क्‍यों न हो। 
' लेकिन हम अह न भूलना चाहिए कि उसका हमला अन्याय पर होता 
है अन्याव करने वाले व्यक्ति पर नही । 





६ 


१88३8 
सत्याग्रह के विविध खरूप 


यहाँ सत्याग्रह के सभी रूपों की सूची देने का हसारा विचार नहीं 
है । उसका खरूप ठहराने का वास्तविक गमक परिस्थिति ही हैं। यहाँ 
तो केवल्न वे ही सामान्य नियम बताये जा सकते हैं जिनसे यद्द जाना 
जाता है कि सत्याग्रह में निषिद्ध क्या-क्या है। साथ ही सत्याम्रह में 
विहित क्या-क्या है, यह खोजने की दृष्टि से कुछ, मुद्दे बताये जायेंगे और 
उनके छुछ खरूप का वर्शन सी किया जा सकेगा। सत्याग्रह किसी भी 
परिस्थिति मे व्यक्तिगत हिंसा का विचार कदापि मन में नहीं आने 
देगा | ; 

प्रतिस्पर्धी को किसी भी प्रकार का कष्ट और हानि पहुँचने देने 
का विचार तक सन में न लाने का निश्चय अहिंसक प्रतिकार का सार- 
सर्वस्व है। साधारणत: सारी धन-सम्पत्ति के सम्बन्ध में यही कहा जा 
सकता है, लेकित यदि धन-सम्पत्ति मूलतः और सम्पूर्णतः समाज के 
लिए विधातक दो तो , इस नियम मे अपवाद करना पढेगा। गोला- 
बारूद्गध तथा मादक पदार्थ इस अ्रपवाद के उदाहरण हो सकेंगे। कांग्रेस 
रिस्पान्सिबिलिटी नासक पुस्तिका ( १७-४-४३ ) का उत्तर देते हुए 
गांधीजी परिच्छेद ६३ में कहते हैं--““हिन्दुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्य के 
, शासन की बागडोर संभालने वाले व्यक्ति अथवा उनकी सम्पत्ति को 
धक्का पहुँचाने के विचार से बढ़कर कोई दूसरी बात सेरी विचारधारा« 
से दूर रही है। व्यक्ति तथा उसके द्वारा तैयार किये हुए अन्‍्त्र या 
बनाई हुईं पद्धति में मेरी अहिंसा शूलतः विभेद करती है। फिसी भी 
तरह खटका सन सें न लाते हुए खतरनाक यंत्र को निःशंक होकर नष्ट 
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करूँगा । लेकिन मै कत्ती भी व्यक्ति को हाथ नहीं लगाऊँगा । विरोधी 
को--खासकर उसे झुसीबत में देखकर--सुसीबत में न डालना प्र स- 
तत्व का उपलिद्धान्त है। कष्टसहन और आत्मशुद्धि सत्याग्रह में 
अन्तभू त हैं। भ्रतः सत्याग्रह जो स्वरूप घारण करेगा उसके आधार 
कष्टसहन, शुद्धि, तपस्या, सेवा और त्याग ही होंगे। इसलिए सत्या- 
, अश्रही से यह आशा की जाती है कि उसे अन्याय से असहयोग करना 
चाहिए। उसका दावा यद्द होता है कि उसका पक्ष समझदारी का है । 
इसलिए उसे शान्ति के साथ विरोधी की बुद्धि को जाम्रत करने का 
अ्रधिकार भी प्राप्त हौता है। अलबत्ता ऐसा करते हुए उसे कष्सहन 
करने की तैयारी रखनी चाहिए। स्वासिमान, न्याय और विवेक का 
विरोध करने चाले नियमों को तोडने के लिए वह बाध्य है। सत्याग्रह 
का अर्थ है अहिंसक प्रत्यक्ष प्रतिकार । 

किसी जगह जाने के अथवा नमक जंसी किसी वस्तु पर जिसका 
कर नहीं दिया गया है, अपने अधिकार की रक्षा करते हुए उसके परि- 
णाम भोगने की तेयारी करके शान्तिसय प्रत्यक्ष प्रतिकार अंगीकार 
करने के लिए वह स्वतंत्र रहता है। यदि सत्याग्रही के लिए अपना 
स्वामिसान बनाये रखना अशक्य शो जाय 'तो उसे देश छोड देना 
चाहिए । लेकिन उसे ढर से एक क्षण के लिए भी भाग नहीं जाना 
चाहिए । सत्याग्रही के लिए आमरण अनशन का रासा भी खुला रहता 
है। ऐसा कह सकते हैं कि वह सत्याग्रही के शस्त्रागार से ब्रह्मास्य है । 
परिस्थिति के अचुलार सत्याग्रह का स्वरूप किस प्रकार का हो सकता 
है इसका स्थूल वर्णन यहाँ तक हुआ । रचनात्मक कार्य, सभा, जुलूस, 
हडताल, आत्सश॒द्धि के लिए उपवास, सामूहिक भ्रा्थना, करबन्दी 
सद्दित असहयोग, बहिष्कार, निरोधव, सविनय अवज्ञा, शान्तिसय ब्यूह 
यथा सीर्चा, हिजरत अश्ववा देशत्याग और अन्त से आमरण अनशन 
सत्याग्रह के कुछ सर्वमान्य स्वरूप हैं। 

सत्याग्रह के दीन श्रग्मुख श्कारों पर से, रचनात्मक आत्सशुद्धि 
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विपयक तथा श्राक्रमक--ये तीन स्वरूप बनाये जा सकते हैं । गांधीजी 
के रचनात्मक कार्यक्रम सहित सब प्रकार के रचनात्मक राम सत्याग्रह 
का विधायक स्वरूप है। जब सत्याग्रह सगठन और तेयारी की अवस्था 
में होता हे तब उसका रूप इस प्रकार का रहता है भौर उस समय 
प्रेस, स्वार्थरहित सेवा भौर त्याग का स्वरुप धारण करता है। हढ- 
ताल, उपचास, प्रार्थना तथा इसी प्रकार के श्रन्य व्यागपूर्ण स्वरुपों का 
परिणाम श्रत्मशुद्धि में होता है। अन्याय से खुद होकर सहयोग बन्द 
करना भी एक भकार की भ्रात्मशुद्धि ही है। सत्याम्रह के इन स्वरूपों 
का आचरण करने पर सत्याग्रही को श्रगला कदम उठाने का अधिकार 
प्राप्त होता है। जिस समय सत्याग्रही जान-बूमकर किसी कानून को 
भंग करने के लिए प्रत्यक्ष कृति के द्वारा अन्याय पर हमला करने लगता 
है ठव उसे सत्याग्रह का आक्रमक स्वरूप कद्दा जाता है। इसके फल- 
स्वरूप वह दमन भौर कष्टसहन को निमन्त्रण देता है। इतना दी 
नहीं श्रन्याय का अ्रन्त करने के अ्यत्न में वह मरने तक के लिए तेयार 
रहता है । 

सत्याग्रह का स्वरूपु स्पष्ट करने के लिप. उसके कुछ भेद ऊपर 
बताये गये हैं। यहाँ सत्याग्रह के रचनात्मक रघरूप का. ब्यौरा देने की 
आ्रावश्यकता नही है। वह परिशिष्ट में दिया गया है। इसके पश्चात्‌ 
सभा, जुलूस भ्रादि सत्याग्रह के दूसरे प्रकार इतने सरल हैं. कि उनके 
स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं हैं। हडताल से लेकर आमरण अन- 
शन तक के प्रकारों का वर्शन नीचे किया गया है-- 


(१) हृढ़ताल का अर्थ है साधारणत: चौबीस घंटे तक सारे कास- 
काज वल्द रखना। यह निषेध का एक प्रकार है। यदि हडताल का 
कारण काफ़ी गंभीर हो और श्रन्याय का स्वरूप उम्र हो तो हडताल 
की अवधि बढाई जाती है । 


(२) उपचास ( आत्मश॒द्धि के लिए ) साधारणतः चौबीस घंटे का 
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ही होता है। उपवास का समय आत्म-निरीक्षण और चिन्तन से ही 
विताया जाता है । 

(३) प्रार्थवा का अर्थ है आत्मश॒द्धि और बलिदान के लिए उच्च 
आध्यात्मिक शक्ति की पुकार | है 

(३) प्रतिज्ञा का अर्थ है चह गंभीर घोषणा जो कोई व्यक्ति किसी 
विशेष बात को करने या न करने के लिए ईश्वर या सत्य को साक्षी 
रखकर करता है। 

(४) असहयोग का अर्थ है खुद होकर अन्याय से सहयोग न 
करना; उदाहरणाथ, यदि कोई सरकार पूरी तरह अ्रन्यायी हो तो डसे 
किसी भी प्रकार का शारीरिक और नेतिक बल न देना । यदि सरकार 
कोई अल्यायपूर्ण काम करे तो उसके उस काम से सद॒द न देना। 
अन्याय से असहंयोग करते हुए जो लोग असहयोंग करेंगे उनसे पर- 
स्पर सहकाय की अपेक्ता रखी जाती हूँ । 

(६) करवन्दी अहसयोग की अन्तिस सीढी है। थदि वैधानिक 
भाषा में कहें तो घारा सभा में मतदान के द्वारा नहीं बल्कि प्रत्यक्ष 
कृति के द्वारा सरकारी कर ठेने से इन्कार करना ही करबन्दी है | 
उदाहरण के लिए. हम चंह घटना ले सकते हैं जब जान हँमडन ने 
चास्से प्रथम को नौका-ऊर देने से इन्कार कर दिया था। सनु १७७६ 
में स्वातन्त्य-संग्राम के समय अमेरिकन लोगों ने जो यह घोषणा की 
थी कि “यदि प्रतिनिधि नही तो कर भी नहीं! उससे सी यही तत्त्व 
निहित था। यहाँ असहयोग करने चाला अपनी स्वयं की इच्छा से 
सरकारी कर देने से इन्हार करता है और उसका फल भोगने के लिए 
तेचार रहता है। 

(७) निरोधन था धरना देने का श्रर्थ है किसी वात को करने 
या न करने के लिए किया हुआ शान्तिपूर्ण सविनय अन्लरोध । उदा- 
हरणार्थ, सचनिपेध का अर्थ हैं दूकान के पास वेठकर था खड़े होकर 
शराब वालो से उसे न लेने का अनुरोध करना। दूसरे की हद में 
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ख़िलाफ़ कानून प्रवेश करना, शारीरिक बाघाएँ डालना, या ज़मीन पर 
लेट जाना, ये प्रकार इससें नही आते । 

(८) सविनय अवज्ञा या सविनय प्रतिकार को यदि हमसे सविवय! 
कहना है तो वह पूरी तरह अहिसक होना चाहिये । उसमें किसी भी 
प्रकार की दुर्भावना न रहती चाहिये। सविनय अवज्ञा का अर्थ है 
किसी विशेष क्ानूत की प्रकट एवं अहिंसक अचज्ञा | यदि नये लादे 
हुए कसी भददं कानून का प्रतिकार करना पड़ा तो उसे रक्षात्मक 
सविनय अ्रवज्ञा कहेंगे। लेकिन यदि अर्हिंसक प्रतिकार के समय 
स्थापित सरकार के विरुद्ध किये जाने वाले विद्रोह के प्रतीक के रूप में 
किन्हीं क़ानूनों का भंग किया जाय तो उसे आक्रमक सविनय अवज्ञा 
कहेंगे । ॥ 


(६) अहिंसक धावे या सोर्चे आक्रमक सविनय पतिकार के ही 
प्रकार हैं । वे सन्‌ ३६३० में सापेकहा घारासना शिरोढ़। जेसे नसक 
के कारख़ानों पर अथवा १६४२ में कोताई व तासलुक जैसे पुलिस 
थानों पर धावे जैसे हो सकते हैं। वे पूरी तरह अदिसक और खुले 
होने चाहिएँ ) 


(१०) हिजरत का अर्थ है अपनी इच्छा से सरकारी ह॒इ छोड़ना । 
अपने सब हितसम्बन्धों को छोडकर सरकारी हुइ में से निकल जाना। 


(३११) आपरण अनशन छा अर्थ है स्वेच्छा से रत्युपयन्त अब 
छोड देना। आसरण अनशन कभी भी विल्ा शर्त नहीं होता, वह 
सशर्त ही होना चाहिये, नहीं तो उसे आत्महत्या कहा जायगा। कभी 
थो ही उसका अवल्लस्थन भहीं करना चाहिए। उसमें थोड़ी-सी भो 
ज़बरदुस्ती नहीं होती चाहिए | ज्षबरदसती दूसरों का मत बदलने के 
लिए या अपने खुद के विचार दूसरों पर छादने के लिए कभी सी 
उसका उपयोग नहीं करता चाहिए। अन्तिम अख सानकर ही उसका 
प्रयोग करमा चाहिए और उसका अचलम्धन करने के पहिले जीवन 
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बिलकुल असहाय हो जाना चाहिए। आमरण अनशन आत्मशुद्धि के 
लिए किये हुए उपचासों से भिन्न होता है । 





$ १०६ 
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एक व्यक्ति, दल अथवा समूह सत्याग्रह करता है। जब सत्याग्रह 
के साथ सामूहिक शब्द जोड़ दिया जाता है तब उसका अर्थ होता है 
प्रत्यक्ष लठाई कर सकने वाले या न कर सकने वाले खत्री-बच्चे आदि 
सभी लोगो का समूह । करबन्दी की सुद्दीम को हस सामूहिक सत्याभ्रह 
का उदाहरण कह सकते हैं। क्योंकि यदि करबन्दी के क्षेत्र से हम 
उन लोगों को छोड़ दें जो कर नहीं देते तो बाकी सारे ल्लोग उसमें 
था जाते हैं। दक्षिण अफ्रोका की लड़ाई भी सामूहिक सत्याग्रह ही थी 
क्योंकि वहां के सारे हिन्दुस्तानी लोग उसमें सम्मित्नित हुए थे । 

यह प्रश्न करना बि्ञकुल निरर्थक है कि आज का अशित्षित और 
असंगठित जनससूह इतने कठिन नेतिक हथियार का उपयोग कर 
सकेगा या नहीं। ग्रह बात ठो अब सर्वंचिदित और इतिहासमान्य हो 
जुकी है। छोटे-से समूह के द्वारा और छोटे-से निश्चित क्षेत्र सें ही नहीं 
बल्कि सारे राष्ट्र के प्रचण्ड जनसमूह के द्वारा भी उसका प्रयोग करना 
और वहुधा सफल कर दिखाना सम्भव है। यहाँ मेरा मतलब दुछ्िण 
अफ्रीका, बारडोली, सिद्दापुर, कोवाई और तामलुक के सीमित तथा 
हिन्दुस्तान के राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह से है। इसके अलावा संसार में 
फहाँ को जनता हिन्दुस्तान की जनता के बराबर दरिद्री, अशक्त, 
अशिक्षित और आधापेट भूखी रहने वाली तथा दीनहीन और लाचार ! 
हैं १ रीतिरिवाज, पहिनावा, भाषा, धर्म और उपासना में यहां के 
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४० करोड़ लोगों में जितनी सिश्नता है क्या उतनी संसार के किसी 
भी एक देश मे दिखाई देगी? और फिर भी विगत २५ वर्षोंमें ' 
हिन्दुस्तान में भिन्न-भिन्न मौकों पर सामूहिक सत्याग्रह हुए हैं। इस 
शख्र का प्रयोग अभूतपूर्व पैसाने पर करके देख लिया गया है। ऐसे 
संग्राम की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं के अद्गोंपाज्ञों का अध्ययन करना 
हमेशा ही लाभदायक होगा। अत्येक बार गांधीजी ही लछाई के पणैता 
रहे हैं और भ्रत्येक समय हृदयहीन विदेशी नौकरशाही से ही लडाई 
लड़नी पढ़ी थी। यद्यपि थ्राज भी सासुदाय्रिक सत्याग्रह के द्वारा बहुत ' 
बढ़ा काम हुआ है तथापि भविष्यकाल में इससे भी अधिक श्रच्छे- 
अच्छे समठन एवं महत्तर विजय प्राप्त करमे के लिए अभी बहुत 
गुज्नाइश है। 

सन्‌ १६०८ में ही गांधीजी के दिमाग़ में यह बात आ गईं थी 
कि हिन्दुस्तान के सारे भरन्याग्र दूर करने के लिए सत्याग्रह का अब- 
ल्लम्बन किया जा सकेगा । रेवरेण्ड डोक लिखते हैं--.वर्दमान (सन्‌ 
१६०८ के) हिन्दुस्तान के असन्‍्तोष को जो बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई 
पढ़ता है, ध्यान मे रखते हुए भेंने उनसे कद्दा कि श्राप अपनी साठृभूमि 
के मवयुवर्कों को इस पुस्तक के द्वारा कुछ सन्देश दीजिये, इसपर 
उनका जो लेखी उत्तर मिला वह इस प्रकार है--द्रान्सवाल की लड़ाई 
हिन्दुस्तान की दृष्टि से बढी अथ॑पूर्ण है।'**“** * हो सकता है कि 
यह उपाय (सत्याग्रह) देर में फल खाये, लेकिन मेरे विचार से केवल 
द्रान्सवाल के अन्‍्यायों के लिए ही नहीं बढकि हिन्दुस्तान के लोगों 
के राजनैतिक तथा और भी दूसरे श्रन्यायों को दूर करने के लिए वह 
बिलकुल रामबाण है।” 

जिस समय गांधीजी ने हिन्दुस्हान को एक शस्त्र के रूप में 
सत्याग्रह का साधव बताया उस समय उन्होंने कहा कि वह सशस्त्र 
विद्वोह का ही दूसरा नाम है। सविनय प्रतिकार वाले पहलू पर ज़ोर 
देकर ही उन्होंने उसे देश के सामने रखने को हिम्मत की थी । लेकिन 
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अभी देश की इतनी तेकारी नही हुईं थी कि वह अहिंसा को ध्येय के 
रूप मे स्वीकार कर ले। नीति अथवा तात्कालिक ध्येय के रूप में ही 
देश ने सत्याग्रह को अज्ञीकार किया था। इस सम्बन्ध में गांधीजी ने 
७-४--४१ के यंग इण्डिया में लिखा है---“यद्यपि हमारी अ्रह्विंसा का 
खूब प्रचार हुआ है और हमारे उद्देश्यों की इष्टि से वह बांघुनीय है 
तो भी उसे सशस्त्र की अथवा जानकार की अरदिंसा नहीं कह सकते । 
जीवित निष्ठा से उसका उद्गम नहीं हुआ। फिर १६४० में २०-४--४० 
के दरिजन मे उन्होंने लिखा कि हम हिन्दुरुतानियों ने अहिंसा को, 
आवश्यक मौक़ा कभी नहीं दिया; फिर भी आश्चयं की वात तो यह 
है कि अपनी अ्रधकचरी सफलता से हमने -अहिंसा की इतनी मझ्लिल 
तय कर ली है” गु 

जेसा कि आचाग्रे कृप्ानी ने बडी निर्भीकता से कहा है। इस 
सबका इतना ही अर्थ होता है कि भारतीय राष्ट्र के लिए कांग्रेस ने 
जिस सत्याग्रह का अ्रवत्लम्बन किया है वह अआ्राध्यात्मिक मुक्ति या 
आत्मानुभूति का साधन नहीं है। वह तो राजनैतिक एवं आर्थिक 
अन्याग्र को दूर करने के लिए अहिंसक ढह्ढ का प्रत्यक्ष प्रतिकार है। 
यहां व्यावहारिकता की दृष्टि से राजनीति में हिंसा त्याज्य मानी 
जाती है। 

लेकिन शुरू में इतना भी काफी है। विगते २७ वर्षों से यह प्रयोग 
चालू है। ६ अग्र ल सन्‌ १६३६ को हिन्दुस्तान में राष्ट्रव्यापी पैमाने पर 
सत्याप्नह प्रारम्भ हुआ । यदि स्थानीय प्रश्न को लेकर किये हुए छोटे- 
छोटे सत्याग्रह छोड़ दें तो विगत २९ वर्षों में कांग्रेस ने ६ अखिल 
भारतीय खरूप के सत्याग्रह किये। कुल मिलाकर सारे आन्दोलन का 
समय ६ वर्ष ८ मास २ दिन होता है। मैंने यहां यह मान लिया है 
कि गांधीजी का छुटकारा होने पर ६-४-४४ को अन्तिम आन्दोलन 
विधिवत्‌ समाप्त हुआ । इसमें जोरशोर से निरन्तर चलने वाले सत्याग्रह 
का ससय ४ चर्ष ११ महीने होता है। इनमें भी ६ अप्रेल १६१४६ 
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से १८ अप्रेल १६१६ तक तथा १७ अक्टूबर १६४० से ४ दिसम्बर 
8४१ तक चलने वाले दोनों आन्दोलनों में घुने हुए व्यक्तियों को दी 
भाग लेने की इजाजत दी गई थी। शेष चारों आन्दोलन सामूहिक थे 
और उनमें लाखों ख्री-पुरुषों तथा बच्चों ने भाग लिया था तथा 
अत्यन्त कठिन समय में भी अहिंसा के अनुशासन का पालन किया 
गया था और उसमें हज़ारों लोगों ने अपार कप्ट्सहन किया था । 
पुलिस एवं फ़ौज ने पाशवी अत्याचारों की ह॒द कर दी थी; क्योंकि 
' उनके शख्रागार में यही एक हथियार सदा तैयार रहता है। शान्तिमय 
अवज्ञा के लिए लोगों को जेल में भेजने के बजाय सरकार ने लाठी 
और वन्दूक से काम लिया ऋण्डे का जुलूस निकालने घाले अथवा 
खिलाफ़ क़ानून नमक बनाने वालों को गिरफ्तार न करके पुलिस भर 
साजन्टों द्वारा बालकों के माजुक एवं सुकुमार हाथों को मूण्डा और 
नमक छीनने के लिए मरोड़ने जेसे अमानुषिक कार्य अनेक लोगों ने 
देखे हैं। शान्तिपूर्ण जुलूस को रोककर पुलिस उसके आसपास घेरा 
डाल देती और लाठीचार्ज से उसे तितरबितर कर देती थी। ऐसे 
प्रत्येक लाढीचार्ज में कई बार सेकदों लोग हताहत हुए हैं और इतने 
पर भी १०० में &£ अवसरों पर लोगों के मन मे बदला लेने की 
कल्पना तक नहीं आई। कुछ थोडी-सी जगह जनता द्वारा हिंसक कार्य 
भी हुए हैं; लेकिन वहां के कार्यकर्ताओं और नेताओों को अपने उच्तर- 
दायित्व का ज्ञान था और यह हिंसाकाण्ड किसी पूर्वनियोजित काय- 
क्रम के अजुसार नहीं हुआ था। अत्यन्त प्रक्षोभ एवं सरकार के अत्यन्त 
रोषोत्पादक कृत्यों के कारण कहीं-कहीं भीड़ द्वारा हिंसात्मक कार्य हो 
गये । लेकिन प्रत्येक समय नेताओं ने उसकी निन्‍्द्रा की और जल्दी 
ही स्थिति को काबू में करने और उस घटना की पुनराद्ृत्ति न होने 
देने के लिप ज्यादा-से-ज्यादा सतकता दिखाई। अधिकारियों के लिए 
इसे एक हृब्वा बनाकर सारे आन्दोलन को तहसनहस करने का एुक 
बहाना हू ढ़ निकालना आसान है। या जो केवल श्रहिंसा की दुद्वाई 


ध् 
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देते हैं उनके लिए यह कारण पेश करने जेसा है कि सामुदायिक 
सत्याग्रह शुद्ध ख़रूप में नही किया ला सकता | लेकिन जनता के द्वारा 
होने वाले हिसाकाण्डों की उपेक्षा करना था उनको ज्यादा महत्त्व देना 
सत्याग्रह का उद्देश्य नहीं है। सत्याग्रही दो तुरन्त हिसा के कारणों 
का निरीक्षण करके उन्हें दूर करने का और लोगों को श्रहिंसा की 
शिक्षा देने का प्रयत्न करेगा । सन्‌ १६१६ और सन्‌ ६६२२ में कुछ 
गस्भीर हिंसाकाण्ड हो जाने पर गांधीजी ने आन्दोलन को स्थगित कर 
दिया। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जोर देकर यह भी कहद्दा कि 
इस हिंसा के लिए सत्याग्रह उत्तरदायी नहीं है। डल्टे शत्याप्रह से 
जनता की हिंसामावना पर पावन्दी लगाने में सहायता मिलती है। 
यदि देश में सत्याअ॒ह का वातावरण न होता ठो ख़ाल तोर पर और 
न जाने कितनी हिंसा होती । गांधीजी इस बात को पहिले से ही 
अच्छी तरद जानते हैं कि हिसा पूर्णतः अ्रहितकर हैं। अतः चाहे वृद्द 
अपने पछ् बालों की ओर से हो चाहे विपक्षियो की ओर से हो हमें 
उसपर नियन्त्रण रखना ही चाहिये । वे वारबार शारीरिक सामथ्ये की 
अपेक्षा नेतिक सामथ्ये, हिंसा के चजाय समझदारी, _हो ष और क्रोध 
के वजाय प्रेम, रणक्षेत्र के वजाय चर्चा और तलवार के बजाय कलम 
व वाणी का प्रयोग करने की सलाह देते हैं | गांधीजी कहते हैं---“मेरा 
प्रतिदिन का अनुभव है कि सच्चे आत्मकलेश से पापाण का हृदय भी 
पसीज जाता है ।”? एक दूसरी जगह प्रकट किये हुए उनके उद्गार से 
उनकी यह श्रद्धा व्यक्त होती है। वे कहते हैं--मेरी यह श्रद्धा कभी 
भी डिग नहीं सकती कि सत्य के लिए. जो कष्टसहन किया जाता है 
वह किसी भी दूसरी बात की अपेक्षा सत्य की प्रस्थापना में ज्यादा 
सहायता करता, है ।!? सन्‌ १६३१ में गोलमेज परिषद्‌ मे भाषण देते 
हुए उन्होंने कहा--जब आपका हृदय हिन्दुस्तान के कष्ट को देखकर 
द्रवित होगा तभी सानसिक इंष्टि से समझौते के योग्य समय आवेगा।”? 

शान्तिपूर्ण साधनों सें सत्याग्रह सबसे अन्तिस किन्तु उतना दो 
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शक्तिशाली साधन है। सारे वेध आन्दोलन जैसे उपाय कर लेने के 
बाद ही सत्याग्रह अंगीकार किया जाता है। उसका स्थान हिंसापूर्ण 
प्रत्यक्ष श्रतिकार के बरावर ही है। नेताओं को प्रतिकार के और संग्राम 
के सार्ग का अवलस्वथन करना हो तो आमतौर पर जिस समय शस्र- 
पहार करना हो उसी अवस्था में सत्याग्रह करने का अवसर उपस्थित 
होता है। असंतोष, संताप की तीव्रदा, निराशा का परिणाम और 
अन्तिस उपाय करने की भ्रनिवाय॑ता ये सब बातें सत्याग्रह और हिंसा- 
मार्ग दोनों में एक जेसी होती हैं। गांधीजी का दावा है कि उन्होंने 
जनता के पेराकाष्टा पर पहुँचे हुए क्रोध का झुकाव शत्रु की शोर से 
हटाकर उसका व्यक्तीकरण ऐसे कृत्यों के द्वारा किया जिससे स्वतः 
हमको कष्ट सहना पढ़ता है। इस नये शस्त्र का प्रयोग करने पर दच्षिण 
क्रफ्तीका में जब उनपर दोषारोपण किया गया और आलोचनाएँ की 
गईं तब उन्होंने अपना समर्थन निम्नलिखित शब्दों में किया-- “यदि 
अपने प्रति होने वाले अन्याय के प्रतिकार के साधन के रूप मे किसी 
भी अवसर पर स्थानिक लोग इसका अवलम्बन करें तो उसके लिए 
उनका ऋणी होना चाहिए। क्योंकि उसका यह अर्थ होगा कि बन्दूक 
और असेगाय ( एक आयुध ) का स्थान शान्तिपूर्ण साधन ने ले लिया 
है।'* *“लडाई का समय आते ही कत्ल, असेगाय तथा गोले-बारूद 
आदि पुराने साधनों के बजाय यदि स्थानिक लोग निःशख्र ग्रतिकार की 
नीति अपना लें तो उससे इंस उपनिवेश की स्थिति में एक बढ़ा परि- 
वतन हो सकेगा ।?” रौसद एक्ट सम्बन्धी आन्दोलन के दिनों गांधीजी 
को लगा कि यदि कोई निर्णायक सूचनाएँ नहीं दी गईं तो यह आन्दी- 
लग हिंसक भ्रवृत्तियों सें परिणत हो ज्ञायगा। २०-३-१६१६ को 
उन्होंने कहा--/हम उस ( कान्ठिकारी ) दल को हिंसा के आत्म" 
घाठी रास्ते से हदा लेने की आशा रखते हैं 7? हंटर क्सेटी को सम्बो- 
घित करके उन्होंने (यंग इंडिया २-१३-३६ ) कहा--इस आन्दोलन 
का उंद्ेश्य है हिंसक साधनों के बजाय अहिंसक साधनों का उपयोग । 


हिन्दुस्तान में सामूद्दिक सत्याग्रह प्‌ 


'और बह पूरी तरह सत्य पर आधारित है 7? कानून की ओट में जनता 
का दुमन करने के लिए बेलगाम हो जाने वाली सरकार के चिरुद्ध 
काम में लाये जाने वाले उपायों की चर्चा करते हुए गांधीजी कहते है-- 
( संग इंडिया १७-३१-१६२१ ) कि ऐसे सौकों पर “सबिनय अवज्ञा 
एक पवित्र कर्तव्य हो जाता है। उसका एक दूसरा उपाय भी अवश्य 
है और वह है सशस्त्र विद्वोह । सबिनय प्रतिकार एक पूर्णतः प्रभावी 
एवं रक्तहीन प्रत्युपाय है /? उसी समय से वे यह प्रतिपादन करते 
आ रहे हैं कि वह सशस्त्र विद्ोह का एक अचूक पर्याय है। और 
उसकी मूल कहपना यही है। ( हरिजन १४-४-३३ ) अमी-अभी 
( १४-७-४३ ) कांग्रेस रिस्पान्सिविलिटी नामक पुस्तिका का उत्तर देते 
हुए गांधीजी ने कहा है--- दक्षिण अफ्रीका के पहिले आठ वर्ष मिलाकर 
विगत इ८ वर्षों के सारे अनुभव से झ्ुके जबरदरुत आशा है कि 
अहिंसा के अंगीकार में ही हिन्दुस्तान का भौर संसार का भविष्य 
समाया हुआ है। मलुष्य जाति में पददुलित लोगों पर राजनैतिक और 
आर्थिक क्षेत्रों में होने वाले अत्याचारों का मुकाबला करने का वह 
अत्यन्त निर्दोष किन्तु साथ ही उत्तना ही रामबाण उपाय है|? 


यदि गांधीजी का नेतृत्व और सार्गदशन ग्राप्त न होता तो हिन्दु- 
स्ान में पूरी जाग्रति हो जाने के कारण सचमुच ही विदेशी शासकों 
के विरुद्ध नित्य का साधन होने के कारण सशस्त्र बगावत का प्रयोग 
निश्चित रूप से किया गया होता। बह सार्ग जंगली और रक्तरंजित 
ही हो सकता था | और उसके लिए अ्रपार जनव॒ल ओर पेसा खर्च 
करना पढता। यद्यपि वह मार्ग झुसीबतों से भरा हुआ होता तथापि 
हमें लाजमी तौर से डसे अहण करना पढता । क्योंकि जो देश अत्यन्त 
तेजस्वी इत्तिहास-परम्परा देता है और जो इतना विस्तृत शौयशाली 
है बह गुलामी तथा घृणापूर्ण एवं निल्ल॑ज्न शोषण असीस समय तक 
केसे सहन करता ? निश्चित है कि ऐेसा देश जागकर अपनी स्व॒तन्त्रता- 


| 
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प्राप्ति के लिए धाजी लगाता और ठीक ऐसी ही अलुकूल सानसिक ' 
स्थिति में गांधीजी ने इस अद्वितीय सत्याग्रह शस्त्र को देश के सामने 
रखा। लेकिन हुकूमत ने इस सात्विक सा को भी चक्रदृष्टि से देखा। 
गुलामों के किसो सी आन्दोलन को--फ़िर चाहे चह शैतादी हो या 
उज्ज्वल कोई सी असली जुल्मी शासक केसे सहन करता ? सन्‌ १६३१ 
की गोलमेज परिषद्‌ से भाषण देते हुए गांधीजी ने कहा--हस ससय 
राजनीति से पदापेण करके कांग्रेस ने सविनय अतिकार की ऐसी पहूति 
हँढ निकाली है जो आज तक इतिहास में दिखाई नहीं देती । अभी 
तक कांग्रेस उसीका अवल्मम्बन करती चली आ रही है लेकिन भ्राज 
फिर वही चट्टान मेरे सामने आ खडी हुईं है ओर मुरूसे यह कहा 
जाता है कि संसार की कोई भी सरकार इस तरीके को सहन नहीं कर 
सकती। सरकार के लिए उसे सहना संभव भी नहीं है; क्योकि आज 
तक किसी भी सरकार ने खुले विद्रोह को सहन नहीं किया है।”?' 
7” उतने ही श्राव्म-विश्वास के साथ उन्होंने आगे कहा शायद 
सरकार सचिनय अवज्ञा आन्दोलन को सहन न, करेगी लेकिन उसे 
अवश्य ही इस अ्रदिंसक शक्ति के सामने कुकना पढ़ेगा। मिटिश 
सरकार को इसके पहिले भी छुकना पडा था। और ( दक्षिण अफ्रीका 
की ) महान्‌ डच सरकार को भी आ्राठ वर्ष की अग्निपरीक्षा के बाद 
घटनाओं के अठल परिणासों के सामने सिर कुकाना पढा है। जनरल 
स्मट्स एक घीर सेनापति और महान राजनीतिज्ञ होने के साथ-साथ 
एक बहुत बढ़े शासक भी हैं । लेकिन उनको सी केवल अपने खाभि- 
सान की रक्षा के लिए लठने वाले निरपराध स्त्री-पुरुषो को गतआण 
करने की कत्पना से ही रोमांच होने क्षणा। सन्‌ १६०८ में उन्होंने 
जिस बात को कभी भी स्वीकार न करने को प्रतिज्ञा की थी उसी बात 
को उन्हें सन्‌ १६१४ में जनरल बोथा की भद॒द दोने पर भी निःशस्त्र 
सबिनय प्रतिकारियों की पूरी-पूरी आजमायश कर लेने के बाद स्वीकार 
करनी पडी। हिन्दुस्तान में ला्ड घेम्सफोर् कों भी यही करना पढ़ा 
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और बौरसद्‌ तथा वारडोली के मामले में बम्बई के गवर्नर को भी यही 
अनुभव हुआ । 

इस प्रकार अब सामूहिक सत्याग्रह न तो कोई नई बात रह गया 
है न यह शस्त्र लोगों के लिए अज्ञात ही रहा है। अब वह किसी नये 
समुद्र में जहाज डालने जेसी बात नहीं रही । सन्‌ १६१६ में ही ( यंग 
इंडिया ६-१३-१६१६ ) गांधीजी ने कहा है कि--भेरे विचार से 
अब सत्याग्रह का सोंदर्य एवं प्रभाव इतना विशाल है और उसकी 
तत्त्पप्रणाली इतनी सरल है कि वह साधारण बालक को भी समझाया 
जा सकता है। साधारणतः ( दक्षिण अफ्रीका में ) दजारों हिन्दुस्तानी 
गिरमिटिया सरुत्री-पुरुषों ओर बालकों को मेने डसे सिखाया है और वह 
प्रयोग सफल हुआ है।” 

सन्‌ १६२० से ( यंग इंडिया ३०-३-२० ) उन्होंने लिखा है-- 
“चाहे किसीने सत्याग्रह की प्रतिज्ञा ली हो यान ली हो लेकिन 
इतना तो निश्चित है कि सत्याप्रह की करुपना ने जनता के हृदय में 
जड़ पकड़ ली है।” कम-से-कम विगत ३० वर्षों में जीवन के प्रत्येक 
चेत्र में सत्याग्रह का जो जागरूकता के साथ शास्त्रशुद्ध और सफल 
अवलम्बन किया उससे गांधीजी का यह विचार दृढ हो गया कि उसके 
हारा जनता में अ्रनुशासन लाया जा सकता है। जनता सत्याग्रह शस्त्र 
को बखूबी चला सकेगी। गांधीजी ऐसा ग्रतिपादन करते हैं कि 
“साधारणतः लबने वाली सेनाएँ संगर्ित युद्ध में जिस तरह का अनु- 
शासन रखती हैं उसकी उचित शिक्षा दी गईं तो भ्रहिंसक लड़ाई के 
ससय उसका पालन नहीं होंगा। यह सानने का कोई कारण नही ।”? 
इससे कोई सन्देह नहीं कि जनता ने जितनी अहिंसा आत्मसात की 
है उससे गांधीजी को पूरा समाघान नहीं है। लेकिंच इसका मतत्धव 
इतना ही हैं कि अब भी जनता के लिए प्रगति को और भी गु'जाइश 
बाकी है और जगता को इस दिशा से शिक्षा देना श्रावश्यक है। 
सामूद्दिक सत्याग्रह की ब्यवहाय्रता, उपयुक्तता और कायक्षमता के बारे 
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में अब कोई सन्देह नहीं रहा है। केवल स्थानीय शिकायतों को ही दूर 
करवाने के लिए नहीं बल्कि समूचे राष्ट्र को गुलासी और अ्रधःपत्तन से 
सुक्त कराने के लिए भी उसका उपयोग किया जा सकता है। यदि 
सशख्र विद्रोह का अवलम्बन न किया जाय तो केवल सामूहिक सत्या- 
ग्रह ही ऐसा शस्त्र है जिसे हम काम में ला सकते हैं । 


8 006 
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संगठन एवं शिक्षण 
जीवनपथ की दृष्टि से सत्याग्रह एक ख्तन्‍्त्र तत्त्वप्रणाली है। 
सत्याग्रह का कठोर आचारधर्म भी है जो आत्ससंयम और निखार्थ प्रे स- 
सय सेचा पर आधारित है। सत्य और अ्रहिंसा या प्रेम सत्याग्रही के 
लिए भा्गंदर्शक तारे हैं। अपनी शारीरिक, सावसिक, नेतिक एवं 
आध्यात्मिक शक्ति को पविन्न बनाने के लिए. सत्याग्रह प्रयत्न करता 
रहता है। आत्मसंयम के द्वारा वह उस शक्ति का संग्रह करता है। 
सत्य में चित्त एकाग्र वरके सबको सुख और शान्ति प्राप्त कराने के लिए 
मं मसय सेवा के द्वारा वह पूर्वोक्त सब शक्तियों का प्रयोग करता है। 
यह सत्याग्रही की साधना है। इस प्रकार सेव शिक्षण प्राप्त करते- 
करते ही बह त्तयारी भी करता रहता है। सत्यामददी से यह अपेत्ा 


की जाती है कि वह अनुशासनबद्ध रहेगा और किसी भी कठिन प्रसंग 
के लिए हमेशा तेयार रहेगा। 


सेना, उसका शिक्षण, गोला-बारूद, तथा श्रल्य साधन-सामग्री के 
बिना लड़ना पागलपन है। यदि सेवा को कवायद नहीं सिखाईं गईं, 
उसे शखाख्र नहीं दिये गये और उसे युद्धकला की शिक्षा नहीं दी गईं वो 
तो बह किसी काम नहीं आसकती। इसी प्रकार प्राणापंण करने को तैयार 
रहने वाले ज्ोगों को साथ लिये बिना सत्याग्रह की लड़ाई शुरू करना 


है] 
नह है 
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भी उत्तना ही पागलपन होगा । यद्यपि सत्याभ्रह का शित्तण दिये 
बिना, श्रथवा संगठन किये बिना ही यह सोचना कि जनता से बडे-बढ़े 
काम कराये जा सकेंगे, महज़ मूर्खता है | तथापि सत्याग्रह से एक बहुत 
बडी विशेषता है। उसमें केवल संख्यावल् के लिए रुके रहने की 
जरूरत नही है। यदि अपना पक्ष न्‍्यायसंगठ हो और प्रतिकार के 
साधन शुद्ध हों तो एक अकेला व्यक्ति भी सत्याग्रह की लडाई को शुरू 
करके चालू रख सकता है | दूसरी बडी विशेषता थह्द है कि उसे किसी 
भी जड साधन सामग्री की जरूरत नही पढती। जो कुछ भी तेयारी 
करनी पढती है वह सारी नेतिक और मानसिक ही होती है। 

हम जैसे-जैसे सत्याग्रह की शक्ति बढाते जाते हैं वेसे-वेसे उसके 
लिए चिशेष तेयारी की आवश्यकता सी कम होती जाती है। तेयारी 
के दिनों में लडाई का सौका आ जाने पर खभावतः ही लडाई के 
एकमात्र सार्ग के रूप में सत्याग्रह का अवलस्बन किया जाता है। सत्याग्रह 
से साथ्य और साधन का अबाधित सम्बन्ध होता है। सत्याग्रही को 
समय आने पर कष्ट और यातना सहने की तेयारी रखकर भी अपने 
सार्ग पर डटे रहने के अलावा और छुछ नहीं करना पढता। 
कष्ट व यातना भोगने के लिए तो वह हमेशा ही खुशी-ख़ुशी तैयार 
रहता है। हिंसक मार्ग का अवलम्बन करने चाले के लिए अल्बत्ता 
विशेष तेयारी की /श्रावश्यकता होती है। क्योंकि उसमें साध्य-साधन 
सम्बन्ध बिलकुल असंगत रहता है। टूसरे के अन्याय को मिटाने का 
प्रयत्न करते हुए डसे अपना अन्याय भी चालू रखना पता है। स्वय॑ 
कष्ट से बचने का प्रयस्न॒करते हुए उसे दूसरों के ऊपर भी कष्ट लादना 
पढता है । लेकिन सत्याग्रही जिन साधनों का उपयोग करता है वे ही 
निश्चित रूप से उसके साध्य भी होंते हैँ । उनके सम्बन्ध में किसी भी 
प्रकार का ज्ञात या अज्ञात आन्तरिक रूगडा नही होता जेसा कि गाँघी- 
जी ने एक जगह कहा है--सत्याग्रह एक प्रकार की सेन्द्रिय या सजीव ' 
वृद्धि दी है शौर चह एक द्वव्य है। 
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किसी विशेष उद्देश्य की सिद्धि के लिए अ्रपनो शक्ति को अनुशासन 
में बांधकर खडा करना ही संगठन है। कुशल संगठनकर्ता नवीन 
शक्ति का भी निर्माण करता है भोर जो शक्ति उसके पास पहिले से 
रहती हैं उसका उपयोग वह आशा से अधिक बढे-बढे कार्मों के लिए 
कर लेता है। लेकिन प्रत्येक संगठनकर्त्ता को अपने प्रस्तुत साधनों की 
शक्ति का श्रचूक शरन्दाज़ करके उसका उपयोग हाथ खीचकर भ्रौर 
आवश्यकतानुसार करना चाहिए । जहां एक से कास हो णाता दो वहां 
उसे दो का उपयोग नहीं करना चाहिए । औौर जहां कम तेयारी वाले 
सत्याप्रहियों के हाथ ले काम चल जाय वहां काफी तेयारी वाले सत्या- 
ग्रही न भेजने चाहिएँ | 

यद्यपि मानवी जीवन और व्यवहार में भ्रन्तश्नेरणा और स्फूर्लि 
का काफी ऊ'चा स्थान है तथापि किसी भी ध्येथ्र की सिद्धि के लिए 
संगठन और अनुशासन की भी उतनों ही श्रावश्यकता है। सभी 
प्रकार के काव्य भ्रौर कल्लाओं का निर्माण स्फूर्ति से ही होता है लेकित 
उनकी परिपूर्णता भर प्रभाव सोहेश्य प्रयत्म भोर अनुशासन पर ही 
अवलस्बित रहते हैं। महत्वपूर्ण निर्णय करने के पहिले गांधीजी बहुत 
बार अन्तःस्फूर्ति श्रोर श्रन्तर्नाद की राह देख़ते ये। लेकिन साथ-साथ 
अपने जीवन को बढ़ी कडाई और दक्षता से संगठित करने एवं अलु- 
शासित करने के लिए भी काफी सावधानो रखते थे। वे अपने जीवन 
के प्रत्येक च्ण को मूल्यवान मानते हैं ओर घढ़ी के कांटे की तरह प्रध्येक 
बात को नियमित करते हैं। यह कद्दना बिलकुल्न सत्य दै कि उन्हें ठीक 
समय पर स्फूर्ति प्राप्त होती है भोर वह उनकों कभी घोखा नहीं देती । 
फिर प्रत्यक्ष भ्रनुभूति संगठन और श्रज्ुशासन का तिरस्कार नहीं करती । 
यदि संगठन और अनुशासन यन्त्रवत्‌ एवं निर्जीय हैं तों ठीक समय 
पर अनुपयोगी तथा परिस्थिति के अनुकूल न पढ़ने वाले सिद्ध होंगे। 

। ऐसी स्थिति में अलबत्ता स्फूर्ति उसफा उपहास करेगी । एक अर्थ में 

स्फूर्ति भी संगठनकुशल ही होती है। छुईंफिशर के ( (076 ४6८६ 
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शांए ७०707 ) पूछने पर कि भारत छोडो? लड़ाई के समय 
यदि कांग्रेस मे गांधीजी का अनुसरण नहीं किया तो वे क्या करेंगे 
गांधीजी ने जो उत्तर दिया वह ध्यान देने योग्य है। वे बोले--स्फूर्ति 
से भरित मनुप्य स्वयं ही संगठनकर्त्ता चन जाता है। 

सत्याग्रह के सम्बन्ध में यदि गांधीजी ने कोई सबसे ज्यादा महत्व- 
पूर्ण कार्य किया है तो वह है संगठन । उन्होंने उसे एक व्यवस्थित 
शास्त्र का रूप दिया है और जहाँ तक क्म-से-कस सत्याग्रह के कुछ 
महत्वपूर्ण अन्नों-पहछ्ुओं से सम्बन्ध है उसका तन्त्र उन्होंने बहुत अंश 
तक पूर्णंतरा को पहुंचा दिया है। उन्होंने अपने प्रयोगों से सिछू कर 
दिया है कि सत्याग्रह अव्यावहारिक अग्निपरीक्षा नहीं है । सत्याग्रह 
संगठित किया जा सकता है। उसके लिए जनता को तैयार किया जा 
सकता है और प्रभावशाशी शस्त्र के रूप में उसे चलाने के लिए लोगों 
को अनुशासन में लाया जा सकता है । 

अन्ुशासित एवं विशुद्ध हृदय चाले कार्यकर्ताओं के दुल्ल का निर्माण 
सत्याग्रह के संगठन और पूर्व तेयारी की पहिली सीढी कहीं जा 
सकता है। सत्याग्रह पर उन कारयकर्ताओं का कम-से-कम कामसचलाऊः 
विश्वास तो होना ही चादिएु । जब यह दिखाई देता है कि हम हिंसा 
का अ्रवलम्बन करके आगे नहीं वढ सकते तब जो ल्ञोग हताश होकर 
प्रतिपक्षी की हिसा के सामने सिर भुका देते हैं उन भीरु लोगो का 
सत्याग्रह में कमी उपयोग नहीं हो सकता। हिंला के अलावा प्रतिकार 
का दूसरा उपाय भी हैं और वह लडाई का ज्यादा अच्छा तरीका है । 
उसके लिए पाशवी शक्ति अथवा दूसरे साधनों की आचश्यकता नहीं 
रहती । इस प्रकार की निष्ठा और विश्वास वाले कार्यकर्ता सत्याग्रह के 
लिए होने चाहिएँ | ऐसे लोगों की ही जरूरत है जो भीपण हिंसा देख 
कर भी ऐसा मानता है कि उसका सुकावला अहिंसा से कर सकते 
हैं। यदि ऐसे लोगों के हाथ मे लढाई का नेतृत्व न हुआ तो संभव 
है कि जनता श्रहिंसक लडाई छोडकऋर हिंसा का सार्य अपना ले | अतः 
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जो लोग सत्य और अहिंसा में एक सिद्धान्त के रूप में विश्वास रखते 
है उन्ही का सदा नेतृत्व करना सर्वोत्तम है । 

यहाँ अल्हुस हकक्‍्सले ने अहिंसक प्रतिकारकों के लिए. आवश्यक 
शिक्षण और समाज में उनके कार्य के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है उसे 
समम लेना लाभदायक होगा। “अपनी एन्ड्स एन्ड सीन्स! पुस्तक 
में उसने कहा है कि व्यक्तिगठ, आर्थिक, समूह समूह के तथा समृह 
और सरकार के पारस्परिक सम्बन्धों में अहिंसक व्यवहार बनाने के 
लिए निष्ठावान व्यक्तियों के संघ की ओर से विधिवत प्रयत्न होने 
चाहिएँ। इस संघ की रचना इस शकार की जानी चाहिए कि किसी 
को सत्ता आप्त करने, जुल्म ढाने और शोषण करने का मोह ही न हो। 
केवकज्ष भय ही नही बल्कि व्यक्ति के कोध और ह्वष को नष्ट करने के 
लिए भी अधिक शिक्षण की आवश्यकता होगी। हिंसा का अवल्म्बन 
ल करते हुए और भय श्रथवा शिकायत को स्थान न देते हुए संघ के 
सदस्यों को हिंसा का प्रतिकार कर सकता चाहिए। उन्होंने आगे कहा 
है-..“भावावेश में अत्याचार का प्रतिकार अहिंसा से करना फिर सरल 
है। लेकिन दूसरे सौकों पर वह बढ़ां कठिंच होता है। वह इतना 
सुश्किल है कि जिन लोगों ने उसका नियप्ानुकूल शिक्षण प्राप्त क्यि 
है उनके अलावा दूसरों के लिए उसका पालन करना करीब-करीब 
असंभव ही है। उत्तम सेनिक तेयार करने में साघारणतः चार वर्ष लगते 
हैं। कितने ही कठिन समय में भी अपने सिद्धान्तों के अलुसार आच- 
रण कर सकने वाले उत्तम अ्रहिंसक अतिकारक को तैयार करने के लिए 
भी श्रायः उतना ही समय अवश्य लगेगा। 

अपने संघ के कार्य के सम्बन्ध में वे आगे कहते हैं कि संघ को 
ऐसा स्वरूप देने का प्रयत्न करता चाहिए जो उच्च अकार के कार्ये का 
आदर्श हो सके | जहाँ कहीं भी हिंसा का उद्भव हुआ हो वहाँ उसे 
नि ल करने के लिए तथा कौुम्बिक अन्याय और श्रन्तरोष्ट्रीय युद्ध 
की तेयारी श्रथवा प्रारंभ आदि के अहिंसक भ्रतिकार के लिए अपनी 


हु 
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शक्ति का उपयोग दिखाई दे तो उन्हें डसके लिए अमप्नतर होना 
चाहिए । 

इसी सिलसिले मे अह्डुस हक्सले ने अपनी पुस्तक से जो नीचे 
लिखे हुए विचार व्यक्त किये हैं वे भी महत्चपूर्ण हैं--.“पहिले की 
अपेत्ता आज सब कहीं पुलिस के व्यवहार में अनुपम कारयशक्ति अचू- 
कहा एवं दूरचृष्टि दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त ये उन वेज्ञानिक 
हथियारों से लेस रहते हैं जो साधारण मनुष्यों को प्राप्त नहीं होते है। 
इस प्रकार की सशस्त्र एवं संगठित शक्ति के आगे साघारण सनुप्य की 
हिसा और चतुरता असफल हो जाती है। आधुनिक पुलिस से लेख 
जुल्मी अधिकारियों से अपनी रक्षा करने के लिए सामूहिक असहयोग 
आर सविनय अचज्ञा जैसे अहिंसक मार्ग ही हो सकते हैं। यदि राज्य 
के अधिकारियों के विरुद्ध उन्हें अपनी बढ़ी संल्या का फायदा उठाना 
है, अबबा शस्त्रास्त्रों मे प्रकट रूप से दिखाई देने वाली अपनी कम- 
जोरी का अन्त करना दे ठो लासदायक सिद्ध होने चाला यही एकमात्न 
रास्ठा हैं। अतः जितनी जल्दी हों सके ज्यादा-से-ज्यादा स्थानों में 
अहिंसा के सिद्धान्त का प्रचार करना अत्यन्त सहत्त्वपूर्ण हैं। क्‍योंकि 
अच्छे ओर व्यापक संगठन की सिंत्ति पर बने हुए अहिसक साधनों के 
द्वारा ही ज़वता सरकार की गुलासी से मुक्त हो सकती हैं। आज 
कितने ही देशों मे सरकार की गुत्नासी भत्यक्ष रूप से चालू है और 
युद्धों के भय्य एवं प्रशतिशील शिल्पकला विज्ञान के वल पर चह दूसरे 
देशों में भी अस्थापित होती हुईं दिखाई दे रही हैं। आज की परिस्थिति 
में यह सभावया बह रही है कि हिसात्समक क्रान्ति का आन्दोलन जल्दी 
ही छुचल दिया जायगा जिन स्थानों के क्रान्तिकारी आधुनिक शस्त्रास्त्र 
से थोडे-्त्रहुत भी सुलजित होगे वहाँ के आन्दोलन को स्पेन की ही 
साँदि पुक लम्बे एवं सयंकर राहसी युद्ध का स्वरुप प्राप्त हो जाना 
संभव हो जाता हैं। ऐसे राक्षली चुद्धा मे इष्ट परिवर्तन करने की तो 
बहुत कम सम्भावना रहती है। जेसा कि हस रात-दिन अनुभव करते 


्ढ 
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हैं हिंसा का परिणास हिंसा ही होता है और ऐसे परिणार्मो के बाद 
देश की स्थित्ति पहिले से 'भी छुरी हो जायगी। परेसी स्थिति में यदि 
जनता के उद्धार की कुछ आशा है तो केवल अर्दिसा के द्वारा ही । 
लेकिन शक्तिशाली एवं बहुत बढी संख्या चाली पुलिस के श्राक्रमण 
का अथवा आक्रमणकारी विदेशी सेनिकों का प्रतिकार करने के लिए 
अहिंसक आन्दोलन अच्छी तरह संगठित करना चाहिए और उनका 
काफी प्रसार करना चाहिए। मानवता का अधःपतन आज के युग की 
. विशेषता है अतः आज की सरकार के, व्यवहार की श्रपेत्षा और भी 
अधिक सयंकर एवं निष्ठुरतापूर्ण व्यवहार अ्रद्विसक प्रतिकार के विरुद्ध 
किये जाने की संभावना है। इस प्रकार की निप्ठुरता का झुकाबद्ा 
करने के लिए बहुसंझुय एवं श्रत्यन्त निष्ठावान लोगों की ही आ्राचश्यकता 
है। जब ऐसे लोगों का मुकाबला करने का मौका आता है जो भ्रसहयोग 
के साथ ही हिंसा का अवलम्बन न करने का निश्चय कर लेते हैं तो 
निरदृय-से-निर्दुय हुकूमत भी घबरा जाती है। इसके अलावा निर्देय-से- 
निर्द॑य हुकूमत को भी जनसत के समर्थन की आवश्यकता रहती है। भ्रतः 
जो सरकार अ्रहिंसा का व्यवस्थित रूप से पान करने वाले क्ोगों को 
जेल में डाल देती है या कत्ल कर देती है वह जनमत प्राप्त करने की 
आशा कभी भी नहीं रख सकती । जब एक बार नृशंसता प्रारम्भ दो 
जाती है तो जुल्म अथवा युद्ध का अहिंसक प्रतिकार करने के लिए 
संगठव करना बढा कठिन हो जाता है। जिन देशों में आज भी व्यक्ति- 
खातन्व्य और संगठन-खातन्व्य है और किन्हीं अंशों में सी लोगों के 
जीवन पर सरकारी नियल्त्रण कम है वे ही संसार के लिए. आशा के 
केन्द्र बने हुए हैं? ४ 

. » जनता में रचनात्मक कार्य, जिसमें पंद्रह सूत्री (कार्यक्रम निहित है, 
करना ही सत्याग्रह की सबसे अच्छी तैयारी है। यदि सत्य और अहिंसा 
में विश्वास रखने चाले चरिन्रवान कार्यकर्ता जनता में मिलज़ुलकर 
उसकी निरलस सेवा'करें दो वे निश्चित .रूप से जनता को निष्ठावान 
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एवं निर्भय बना सकते हैं। ६-१-३० के यँग इंडिया में गांधीजी कहते 
है--/'अखणड रूप से किये जाने वाले कार्यक्रमों से प्राप्त विश्वास 
आनवान के मौके पर वडा उपयोगी सिद्ध होता है। हिंसात्मक युद्धशाख 
मे जो महत्व सेना की कवायद का है अहिसक सेना के लिए वही 
महरव रचनात्मक कार्यक्रम का है। अतः जितना अधिक रचनात्मक 
कार्य का विकास होगा उतनी ही अधिक सबविनय अचज्ञा आन्दोलन 
के सफल होने की सम्भावना बढ़ेगी ।” फौज के सेनिकों और रचना- 
'स्मक काये करने वाले कार्यकर्ता की तुलना करते हुए गांधीजी ( हरिजन 
२६-१०-३३ ) कहते है--“सेनिक को मारने की शिक्षा दी जाती है। 
सारने को भी एक कला का रुप प्राप्त हो गया है। सत्याम्रही तो यही 
इच्छा करता है कि उसे सदा चुपचाप सेवा करने का मौका मिले । 
उसका सारा समय प्रेसमय सेवा में व्यतीत होता है। उसे तो दूसरों 
को मारने की कहपना सी नहीं आती। उल्टे वह ती दूसरों के लिए 
खय्यं॑ बलिदान हो जाने के सप्त देखा करता है।? जिसे सत्य और 
अहिंसा की साधना तो करना है लेकिन रचनात्मक कार्य पसन्द नहीं 
, आता उसकी स्थिति उस व्यक्ति की तरह है जिसे युद्ध क्षेत्र में जाने की 
आकांक्षा तो है लेकिन जिसको हाथ में बन्‍्दूक लेने से घृणा है। जिन्हें 
रचनात्मक कार्यक्रम अरुचिकर या जी उबाने चाला मालूम होता है वे 
अभी सत्याग्रह के योग्य नहीं हैं अथवा निस्चा्थ त्याग और सेचा से 
जिस म्रुक शक्ति का निर्माण होता है उसके सौन्दर्य को उन्होंने पहि- 
चाना नहीं है। 
' रचनात्मक कार्यक्रम के द्वारा अनेक बातें सिद्ध होती हैं। डससे 
सम्पूर्ण राष्ट्र मे नवीन चेतन्य का निर्माण हो सकता है। लेकिन यहाँ 
इननी गहराई सें जाने की आवश्यकता नहीं है। सत्याग्रह की दृष्टि से 
रचनात्सक कार्य के लाभ दिखा देना ही काफी होंगा। सत्य और 
अहहिसा पर विश्वास रखनेधाले एवं फिसी-न-किसी क्षेत्र में रचनात्मक 
कार्य करनेवाले सांजनिक कारयकर्ताओं की सेवा सारी जाति का खरूप 


६६ सत्याग्रह-मीमांसा 


बदुल कर उसमें आत्म-विश्वाप्त खामिसान एुवँ साहस का संचार कर 
देगी। समूह की भत्यक्ष आवश्यकता को ही ध्यान में रखकर विधायक 
प्रवृत्ति की यौजना करनी चाहिए इससे वे वहाँ के लोगों को उच्च 
जीवन का लाभ प्राप्त कराएंगे ! वे वहाँ की जनता की सतत निरलस 
भावना से सेवा करते रहेंगे । लेकिन उस सेवा का सार्ग ऐसा होगा कि 
जिससे लोग खतन्त्र एवं स्वावलम्बी होते जोथगे। वहाँ के लोगों से 
उनका सम्बन्ध न तो अन्त्रवत होगा न व्यापारी जेसा | बल्कि प्र समय 
सेवा के सूत्र मे वंधकर वह उद्दात्त एवं आ्रात्मिक हो जायगा । उनके 
सम्बन्ध के द्वारा लोगो में आत्मविश्वास पेदा होगा और सत्यात्रही 
कार्यकर्ताओं में उनकी निष्ठा बढ़ती जायगी । मानव-जाति की सेवा में 
अपना जीवन खपाने बाले निर्भय एवं सच्चरित्र कार्यकर्ताओं का 
आदर्श हमेशा जनता के सामने रद्देगा । यदि रचनात्मक कार्य संगठित 
रीति से चालू रद्दा तो जब सत्याग्रह के लिए लोगों के संगठन का मश्न 
खड़ा होगा तव हमें ऐसा मालूम होगा कि हमारा चहुत-सा काम तो 
पहले ही हो चुका है। रचनात्मक कार्य के द्वारा जिस तरह जनता के 

रहन-सहन का मांन और दर्जा ऊँचा होगा उसी तरह कार्य का भाग 
पद्धति तथा उसके पीछे छिपे हुए पचित्न उद्देश्य के द्वारा जनता में पार- 
स्परिक सहयोग, एक्य भाव, सत्य, प्रेस तथा अन्याय से शुणा रखने 
के बीज भी बोए जांयगे । जनता के इस संगठन एवं उससे मिले शिक्षण 
के बदौलत सत्याग्रह के तरीके से लड़ी जाने वाली किसी भी लड़ाई के 
लिए जनता की काफी तेयारी हो सकेगी । अ्रथवा यदि गुलाम देशों की 
भाँति शुरू से ही लड़ाई लड़नी पढी तो इस कार्य के द्वारा लोगों को 
अपनी दौनता का अनुभव बड़ी तीव्रता से होगा भौर डनमें प्रतिकार 
की इच्छा एवं गुलामी दूर करने की उत्कण्ठा बढ़ती जॉँयगी। रचनात्मक 
कार्य के स्वरूप एवं प्रत्यक्ष रचनात्मक भ्रवृत्ति में अन्तर हो सकता है 
लेकिन उसे व्यवहार मे लाने के मार्ग और वरीके में, उसके मूल में 
स्थित निःस्वार्थ सेवा के श्रसली उद्देश्य में और सत्य व अहिंसा के 
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अटल विश्वास से थोडा-सा भी अन्तर नहीं होना चाहिए । वही सत्या- 
अह की इमारत का सच्चा सजबूत पाया है| 

जिस ज्षेत्र में करबन्दी अथवा सविनय कानून भक् जेसे तीत्र सत्या- 
ग्रह करने होते है वहाँ रचनात्मक कार्य पर गांधीजी हृतना ज़ोर क्यो 
देते हैं यह बात उपयुक्त विवेचन से स्पष्टठटः समझ से आ जायगी | 

सन्‌ १६२२ के बारडोलो के करबन्दी आन्दोलन का उदाहरण लें। 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ४-१३-२१ को प्रान्त में व्यक्तिगत 
या सामूहिक अवज्ञा आन्दोलन भारस्भ करने के सम्बन्ध से कुछ शर्ते 
लगा दी थीं। उनसे इस बात पर ज़ोर दिया गया था कि व्यक्तिगत्त 
सत्याग्रह के लिए सत्याग्रही को सूत कातना जानना चाहिए । व्यक्तिगत 
आचरण पर लागू होने जेंसा सारा कार्य-क्रम व्यवहार में लाना चाहिए, 
सारी जातियों की एकता में उसका विश्वास होना चाहिए। उसे इस 
बात का कायल होना चाहिए कि अ्रहिसा इस लडाई का आवश्यक 
सिद्धान्त है और यदि वह हिन्दू है तो उसे अपने आराचरण से यह 
दिखा देना चाहिए कि अ्रस्पृष्यता रा के लिए कलंक है । जहाँ तक 
सामूहिक अवज्ञा आन्दोलन का सम्बन्ध है उस क्षेत्र की अधिकांश 
जनता को खदेशी अपना लेना चाहिए और असहयोग के दूसरे सब 
प्रकारों पर विश्वास रखकर उनपर अमल करना चाहिए और उन्हें 
व्यवहार में लाना चाहिए । उसमें आगे इस बात का भी उल्लेख किया 
गया है कि सत्यग्नही को या उसके कुट्ठम्बियों को अपने निर्चाह के लिए 
कांग्रेस के पेसे पर अवलम्बित न रहना चाहिए। आइये, इन शर्तों की 
आवश्यकता पर ध्यान ढेकर हम यह देखे कि बारडोली ताल्लुके की 
तेयारी कितनी हो गई थी। ६९ से से ११ स्कूल राष्ट्रीय बन गये थे । 
हिन्दू-सुस्लिम ऐक्य पराकाष्ठा को पहुच गया था, अस्प्ृष्यता समूल 
तो नष्ट नही हुईं थी पर उस सार्ग पर थी। खादी का प्रचार बडी तेजी 
से हो रह था। गांधीजी लिखते हें-- (यज्ञ इश्डिया २-१ -२२) “बार- 
डोली ने अस्यन्त महत्त्वपूर्ण निर्णय किया है। उसने ऐसा मार्ग अप- 
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नाया है जिसमें पीछे क़द्म लोटाने की गुक्लाइश नहीं हैं। **'*''शर्तों 
के सम्बन्ध में मेने सभा के प्रत्येक व्यक्ति की मनोभावना खतन्त्र रूप 
से समम ली है। सभा में ४०० स्त्रियां मिलाकर ४००० खदरधारी नेता 
उपस्थित थे। हिन्दू-सुसलमान-ईसाई-पारसी--एकता का श्र्थ उनकी 
समझ में था गया है। अ्रद्िसा का महत्व और उसकी सत्यता उन्होंने 
अनुभव कर ली है। अस्शप्यता-निवारण के पीछे की भूमिका भी उन्होंने 
समम ली है। वे यह भी जानते हैं करवस्दी या सबिनय कानून भज्न के 
अन्य प्रकारों का अवलम्बन वे मेरे बताये हुए मार्ग के अनुसार 
आत्मशुद्धि के बिना नहीं कर सकंगे। वे समझ गये हैँ कि उनको 
उद्यमी वनना चाहिए. और खुद सूत कातकर अपने लायक खादी 
चुन लेनी चाहिए । श्रन्त में उन्हे जेल जाने की और मौका पढ़ने 
पर सर जाने तक की तेयारी रखनी चाहिए और वह भी विना 
ननुनच किये। 

रचनात्मक व्यय में प्रगति हुए बिना सांघीजी ने वारडोली में कर- 
बन्‍्दी की इजाजत नहीं दी होती । रचनात्मक कार्य और सत्याग्रह का 
पारस्परिक सम्बन्ध इस प्रकार अविभाज्य है। यह बात दूसरी दे कि 
संयुक्त प्रान्त के चौरी-चौरा तामक स्थान में हिंसाकाएठ हो जाने पर उस 
समय बारडढोली का सत्याग्रह शुरू नहीं किया जा सका। 

अब जब कि वारडोली के सम्बन्ध में चर्चा हो रही है। आइये, हम 
यह भी देख ले कि सन्‌ १६४२८ में करवन्दी के रूप में वहाँ सत्याग्रह की 
तेयारी किस प्रकार को गई । यद्यपि सन्‌ १६२२ में किया जाने वाज्ला 
आन्दोलन स्थगित किया गया तो भी सन्‌ १६२८ में उसी ताहलुके मे 
सत्याग्रह करने का असंग आ गया । गांधीजी की प्र रा से उन्हींकि 
नेतृत्व में किये गये सत्याग्हों में बारडोली का सत्याग्रह अत्यन्त सफल 
और आदश माना जाता है। यद्यपि सन्‌ १६२२ में वारडोली सत्याग्रह 
प्रारंभ नहीं हुआ तथापि वहाँ जो रचनात्मक कार्य एक बार शुरू हुआ 
चह चालू ही रहा। लगभग एक लाख की जनसंख्या वाले ताहछुके में 
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रचनात्मक कार्य के लिए संगठन हो रहा था। चाध्तविक और इढ पाये 
पर खडे बिये गये विधायक कार्य का संगठन समुदाय के अहिंसक 
प्रत्यक्ष प्रतिकार के संगठन में भी काम आता है। उस ताहलुके में सन्‌ 
१६२१ से लगातार गांधी-मार्ग से रचनात्मक कार्यक्रम चलाने वाले 
चार केन्द्र आश्रम के रूप में काम कर रहे थे । उसी श्रकार वहाँ अनेक 
त्यागी कार्यकर्ता भी थे। जिस समय वरवन्दी आन्दोलन शुरू करने 
का निश्चय हुआ उसी समय उसका सारा सूह्न-संचालन सरदार पटल 
को सॉपा गया। उनकी संगठनशक्ति अनुपम है। उन्होंने और भी 
कई सुविधाजनक केन्द्रों में सुयोग्य नाथकों के नेदृत्व से किसान जनता 
के स्वयसेवक पथकों का संगठन किया । इन केन्द्रों और स््रयंसेवक दलों 
का जो जाल सारे प्रान्त भर में फेला हुआ था वह रक्त-बाहिनी नसों 
की तरह उपथोगी हुआ । इससे प्रत्येक गाँव के कोने-कुचरे में होने 
वाली घटना की भी अरथ से इति तक सारी जानकारी प्रतिक्षण सरदार 
को भिल्न सकती थी। इसी प्रकार चुलेटिन की प्रणाली भी शुरू हो गई 
श्री । एक समय ऐसा आया था कि ताहनलुके में ठुलेटिन की दस हजार 
ग्रतियां एवं ताहलुके के बाहर चार हज़ार प्रतियाँ बॉटी जाती थीं। इससे 
प्रत्येक आम को सारी ख़त़र और सूचना मिल जाती थी । रुवयं सरदार 
प्रत्येक गांध और केस्प का दौरा करके लोगों को वढा हुआ लगान न 
देने की शपथ पालने के लिए स्फूर्ति और प्रोत्साहन ढेते थे और मार्ग- 
दर्शन करते थे । १२-२-२८ को वारढोली मे जो पिराद्‌ परिषद्‌ हुईं 
उसमे सत्याग्रह आन्दोलन प्रारंभ करने का निर्णय म्थि राया। इसके 
थाद सरदार ने आसो की अनेक सभाओं से साषण ढिये। सारे ताहलुकों 
में वे ही अकेले भापण ठेते । अनुशासन की दृष्टि से भौर किसीकों 
भाषण नहीं ढेने ढिया जाता था। जब गांधीजी उस ताहलुके मे गये तो 
उन्होंन भी इस अनुशासन का पालन किया । जब सरकार ने दुसन- 
चक्र चलाया और कार्यकर्ता धदाघढ गिरफ्वार होने लगे तत उनकी 
जगह तुरन्त दूसरे कार्यकर्ता रचाना करके सारे संगठन को अन्त तक 
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अखरणठ बनाये रखा। स्थानीय किसान स्वयंसेतर्कों ने आगे बढ़कर 
लोकगीतों भौंर शूरवीरता एवं कष्ट की कहानियों के द्वारा लोगों के 
नैतिक बैय और अन्तिम विजय के विश्वास को टिकाग्रे रया। ताललुकों 
से सम्पर्क रखना, ताहलुकों में और बाहर प्रचार करना, समय-समय 
पर सरकार हारा नियोजित उपायों के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना 
देना, रिसानों के नेतिक घेय को टिकाये रखना, पटेल पटवारियों से 
व्यागपत्र ठिलबाना, सरकारी नीलाम पर घरना लगवाना, सरकारी 
नौकरों से असहयोग जारी रफ़्ना आदि काम झुख्यन: संगठन के द्वारा 
किये जाते थे। ये सारे काम सेनिक युद्ध की ही भाति दिखाई देंगे। 
इससे यह स्पष्ट हो ज्ञायगा कि सत्याग्रह श्रान्दोलन दांचपेच और 
योजना में जरा भी भूल न करते हुए सफलतापूर्वक्ष चलाने के लिए 
सैनिक सेनापति की तरह चतुरता और प्रसंगावधान की श्रापश्यकता 
होती है। 

आइये अ्रव उसकी तेयारी पर दृष्टि डाल। सत्याग्रह की झुझ्य 
तैयारी का श्रर्थ है लोगों के मन में सत्य श्रौर उसकी श्रन्तिम विजय 
पर निष्ठा श्रंकित कर देना। बस्तुत” जिसका अ्रस्तित्व दे, जो कार्य 
करता है और जिसकी विजय होती है वही सत्य है। सत्याग्रह 
आन्ठोलन से सम्बन्धित लोगों का यह विश्वास होना चाहिए कि 
उनकी धारणा के अनुसार सत्य उनके पक्ष में है। इतना होने पर ही 
डसके लिए सर्वस्त्र की बाजी लगाने की दृढ़ता और नेतिक पेय उनमे 
उत्पन्न होगा | इसके वाद की सीढ़ी है प्रेम और अहिसा के हारा 
सत्य का अनुकरण । हमें जो लदाई लठना हू वह श्रन्याय करने वाले 
से नहीं बल्कि अन्याय शोर असत्य से दे क्योंकि अन्यायी व्यक्ति भिक्र 
दिखाई हे तो भी वे हैं हमारे ही स्वरूप । इसलिए सत्याग्रही दूसरों 
को कष्ट देने की कहपना भी मन में नहीं लाता । 

यदि रचनात्मक कार्य चालू रहे और सत्याग्रह के मूलतत्त जबता 
को सिखा दिये जायें तो उसके बाद की तेयारी की सीदी दे भ्रात्म- 
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शुद्धि। रचनात्मक कार्य के अलुसार ही आत्मशुद्धि का क्रम भी अखण्ड 
होना चाहिए। लोगों को अन्याय तथा मच-लेवन जेसी सारी घुरी आदत 
निकाल देनी चाहिएँ । उन्हे अपने आस-पास होने वाले अन्याय के 
साथ खुद होकर असहयोग करना बन्द करना चाहिए । 'उसके लिए 
आवचश्यक हो तो वे उपवास का भी अवलम्बन कर सकेंगे। भावी 
सत्याग्रही का सामथ्यं जितना इससे बढ़ेगा उतना और किसी तरह नहीं । 
इसके बाद ही अपनी सारी शक्ति की बाजी लगाकर उन्हें अन्याय का 
प्रतिकार करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए । 

प्रतिदिन ली जाने वाली प्रतिज्ञा का स्वरूप इस प्रकार होगा-- 
“में संसार मे किसीसे भी नहीं डरूगा। अकेले सत्म था ईश्वर से ही 
डरूेगा। किसीके लिए भी मन में हुर्भावनाएँ नही रखूँगा। मे किसी 
भी अन्याय के सामने सिर नहीं झ्कुकाऊँगा--फिर चह किसी भी 
स्वरूप मे कही पर भी क्यो न हो । में असत्य को सत्य से जीत लूंगा। 
सत्य से असत्य को, भ्रम से हंप को और न्याय से अन्याय को जीतने 
का प्रयत्न करते हुए मुझे जो भी कष्ट उठाने पढेगे में उन्हे खुशी के 
साथ दूसरों के प्रति सदूभावना रखकर सहन कर लूँगा ।? 

इस प्रतिज्ञा का कवच पहनकर और इस बात पर पूरा निश्चय 
करके कि मेरा पक्ष सत्य का पक्त है सत्याग्रही किसी भी लडाई में पड 
सकेगा । 


$ १२१ 
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सत्पाञ्नह के लिए हुइ दर्जे को तेयारी की जरूरत तो होती है 
लेकिन इससे दुगुनी जरूरत होती है कढे अनुशासन की | अन्लुशासन 
भंग करने पर सत्यात्रह में किसी प्रकार का शारीरिक या हिसक उपाय 
काम में नहीं लिया जाता। अतः कार्यकर्ता और जनता दोनो के लिए 
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यह और भी अधिक आवश्यक हो जाता है कि वे खुद ही अनुशासन 
और वरिष्टों के आज्ञापालन के महत्व को सममें। सत्याग्रह-संआ्रम 
की एक और विशेषता यह है कि उसमे सबसे पहिले नेता को वलिदान 
देना पढता है। और यदि थे फांसी पर नहीं चढ़ाये गये तो कम-से- 
कम जेल तो भेज ही दिये जाते हें। उनके बाद पीछे बचे हुए साधा- 
रण सैनिकों को लड़ाई चल्नानी पढती है। अतः जब नेता दूर कर दिया 
जाता है तब अनुशासन की आवश्यकता और भी बढ जाती है। कई 
दफा तो नया कार्यक्रम बनाकर उसे जिम्मेदारी के साथ पूरा करना 
पढ़ता है। ऐसे समय एक ध्येय के प्रति निष्ठा रखने एवं अनुशासन 
पालन करने से ही सत्याग्रह के सेनिक एकत्र रह सकते है। स्ेसाधारण 
का मार्ग-दर्शन करते हुए सत्याग्रह के जो नियम गांधीजी ने वना दिये 
हैं वे सबके लिए निश्चित रूप से ठीक सिद्ध होंगे। (परिशिष्ट देखिये) 

अनुशासन के सहत्त और आवश्यकता पर गांधीजी ने जो विचार 
व्यक्त क्ये हैं वे मननीय हैं। वे कहते हैं--.. ध्याग, अनुशासन और 
आत्मसंयम के बिना उद्धार की कोई आशा नहीं है। बिना अनुशासन 
के कोरा त्याग उपयोगी नहीं हो सकता ।” अहमदाबाद में विद्यार्थियों 
की एक परिषद्‌ में भाषण देते हुए गांधीजी ने कह--हस जो पशुओं 
से अलग समझे जाते हैं उसका कारण है आत्मसंयम और अनुशासन ।? 
खुद उनका जीवन अत्यन्त कड़े और कठोर अनुशासन का नमूना है। 
महान्‌ व्यक्तियों के जीवन से सी इतना अनुशासन कस ही मिलेगा । 
चाहे वे वीमार हों चाहे खस्थ हो, चाहे जेल मे हो चाहे बाहर, प्रातः- 
साथ॑ की प्रार्थना, सूत-कताई और मौन कभी भी नहों चुकते। 
रात को दो बजे सोने पर भी फिर वे ४ बजे प्राथना के लिए अवश्य 
उठेंगे और प्रतिदिन का निश्चित सूत काते बिना वे भोजन भी नहीं 
करते । 

फिर सी अनुशासन की आवश्यकता है, केवल इतना ही कहने से 
काम, नहीं चलेगा। अनुशासन की आवश्यकता है--यह बात तो 
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सिद्ध है। लेकिन यह बंता ज्यादा महत्त्वपूर्ण है कि सत्याग्रही को 
किस प्रकार का अनुशासन पालना चाहिए। इसी प्रकार हमे यह भी 
देख लेना चाहिए कि अ्रहिसा के और हिंसा के अज्लुशासन में क्या 
अन्तर दे । ह 

मूलत, अनुशासन का अर्थ है---आज्ञापालन या आज्ञा को व्यवहार 
में लाना। संगठन मे अ्रतुशासन ग्रहीत ही होता है। अनुशासन के 
बिना किसी भी प्रकार का संगठन होना असंभव है। नेपोलियन ने 
बिलकुल ठीक ही कहा है कि युद्ध की सफलता का ७५% श्रेय अनु- 
शासन को ही होता है। फॉक के सतानुसार अन्लुशासन ही सेना की 
मुख्य शक्ति होती है। 

आत्मोन्नति के ल्लिए स्वेच्छा से स्वीकृत अनुशासन, अनुशासन का 
ही एक प्रकार है। इस प्रकार का अनुशासन हमारे जीवन में व्याप्त 
हो, इसके लिए मनुष्य खुद ही ऐसी आदतें डाल लेता है जिससे चेतना 
अथवा सूचना मिलते ही वह एक विशेष प्रकार की क्रिया करे। इस 
प्रकार के अ्रतुशासन से मनुष्य अपने जीवन को एक खास सांचे मे 
ढालता है और अपनी शक्ति का नियसन करता है। आत्मसंयभ एवं 
अपनी शक्ति का ज्यादा-से-ज्यादा उपयोग करने की दृष्टि से इस प्रकार 
के अनुशासन का बहुत महत्व है। 

सेनिक अनुशासन करीब-करीब यान्त्रिक आज्ञापात्षन की आदत 
डाक्षता है। उससे मलुप्य केवल कठपुतली बन जाते है । 'ऐसा क्‍यों 
हुआ ?! यह पूछना तुम्हारा काम नही है। तुम्हारा कास तो आज्ञा 
मानता और मरना ही है।? हुक्म मिलते ही गोली चलाने और लाएं 
ब्रिछा देने की शिक्षा लाखा लोगो को दी जाती है। सेना मे अलुशासन 
ही सबसे बडा गुण साना जाता है और अनुशासन भंग ही सबसे 
बढ़ा जुम्मे इस जुमे से उसी वक्त गोली से उड़ा देने का दण्ड दे दिया 
जाता है। 

हिसक सेनिकों के लिए आवश्यक अनुशासन की अपेक्षा अहिंसक 
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सेनिकों के लिये आवश्यक अनुशासन सहज ही भिन्न प्रकार का होता 
है। एक को मारना पढता हैं, दूसरे को मरना पढता है। एक को हू प 
रखना पढता है, दसरे को प्रेम करना पढता है। एक को क्रोध करना 
पड़ता है, दूसरे को शान्त रहना पडता है। एक को डराना पढ़ता है 
दूसरे को झूत्यु सामने देखकर भी निर्भभता से उसका झुकाबला करना 
पढ़ता है। एक को दूसरों पर यातना लादनी पढती है ओर दूसरे को 
डसे खुदबखुद सहन करनी पढती है। इस प्रकार हिंसक सेनिक की 
शिक्षा का उद्देश्य अहिसक सेंनिकों की शिक्षा से एकदस मित्न होता 
है। अतः उसकी शिक्षा भी सिन्न होती है। लेकिन दोनों मामलो में 
शिक्षा की पद्धति अलबत्ते मानवी मन और उसके सिद्धान्तों के निरीक्षण 
पर ही आधारित रहती है। * 

आयरिश कवि जाज रसेल और प्रसिद्ध सेनिक लेखक लिडिल हाट 
जैसे सहानुभूतिपूर्वक विचार करने वाले भी सत्याग्रह पर सबसे बढ़ा 
आज्षेप यह करते हैं कि अहिंसक प्रतिकार में मानवी खभाव से बहुत 
बडी अ्रपेत्षाएँ की जाती हैं। लेकिन जब अन्लुशासित दिंसक सेना भी 
पहिलेपदल रणाद्षण में जाती है, भ्र्थात्‌ साक्षात्‌ काल के झुँह में खडी 
होती है, तब सी अवसर निरीक्षकों ने इसी प्रकार का आ्षेप किया 
होगा । लेकिन आदत और शिक्षण के द्वारा मनुष्य की सुप्त शक्तियों 
को प्रकट रूप प्राप्त हो सकता है। भ्रतः किसी भी समय यह कह देना 
जरुदवाजी है कि असुक समय अम्ुक काम करना असम्भव है! | धारा- 
सभा भे सत्याग्रहियों ने जो वीरता दिखाई उसे देखे बिना कोई उनकी 
सहनशक्ति की कल्पना कर सकता था ? गुरु के वाग में शहीढों ने जो 
अपार धय दिखाया क्या कोई उस सम्बन्ध में भविष्यवाणी कर 
सकता था ? अतः भविष्य पर अटल विश्वास रखकर सेना के पहित्ते 
वीर की भाँति किसी भी क्षेत्र मे पेर रखना सेव ही छुद्धिमानी का 
कास है। 

यहाँ इस विषय का और अधिक विस्तार करने की आवश्यकता 
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नही है। रिचर्ड अंग ने अपनी 'पाचर ऑफ नानवायलेन्स! और 
५डिसिप्लीन फॉर नानवायलेन्स'ः नामक पुस्तकों में इसकी शास्त्रीय 
चर्चा की है। यहाँ इतना दी कहना पर्याप्त है कि यद्यपि सत्याप्रही के 
लिए अधिकांश में सेनिक अनुशासन का श्रभ्यास जरूरी है तथापि 
उसका वास्तविक आधार आ्रान्तरिक अनुशासन पर ही रहना चाहिए। 
सबसे प्रेम करने, गुस्सा न आने देने और हं षभावना से दूर रहकर 
कष्ट सहने की आदत डालना कोई सीधा-सा कास नहीं है ! चिन्तन, 
प्राथना और जीवन-मूल्यों की नई रचना के द्वारा ही सल्॒ष्य ऐसे 
जीवन के नये दृष्टिकोण की नींव डाल्न सकेगा। लेकिन इसमे कोई 
सन्देह नही कि नवीन संस्कृति के उदय में इससे सद॒द सिल्तेगी, अतः 
यह प्रयोग करने जैसा है। 

रिचिर्ड अंग ने ठीक ही प्रतिपादित किया है कि आह्लापालन 
स्वाभिमान, स्वावलम्बन, आत्मसंयम, स्वार्थव्याग, निम्नह, दूसरों से 
विरोधियों से ) ऐक्चमाव, सहनशीलता, अचुशासन, एवं सहयोग 
की भावना, उत्साह, थैय॑, शान्तबृत्ति और सन्तुलब और शस्त्रो के 
नैतिक पर्यायों के प्रयोग करने की आदत सेनिक-शिक्षा की ही भाँति 
अभ्यास और सबके द्वारा मिलकर ज्ञानपूर्वक क्यि गये शारीरिक श्रस 
से भी बढाई जा सकती है। तथापि उसमे मुख्य अन्तर यह है कि 
सेनिक-शिक्षण में सेंनिकों को वाद्य अधिकारियो की आज्ञा मानने को 
आहउठत डलवचाई जाती है। तो सत्याग्रह के शिक्षण मे यद्दि किसी की 
मुख्य आज्ञा पालना है तो वह अपनी सदसदुविचेकबुद्धि की ही । 

अपनी पावर ऑफ नानवायलेन्स! के आन्तरिक अनुशासन! 
नामक अध्याय के अन्त मे लेखक कहता है--सित्य, प्रेस, आध्या- 
त्मिक ऐक्य, समता, सभ्यता, साठगी, आत्मशुद्धि और परिवर्तन के साधन 
के रुप से कश्सदन आदि तत्वे ही आस्तरिक अनुशासन के उद्गस 
रहते हैं। इन तत्यों की सब जगह सब तरह साधना होनी चाहिए । 
हस कल्पना से आपका तादात्म्य हो जाना चाहिए। आपकी कल्पना- 
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शक्ति उसीमे रैंग जानी चाहिए। नियमित रप से और बार-वार 
उसका चिन्तन करना चाहिए। ऐसी पुस्तक, व्यक्ति और परिस्थिति 
की खोज में रहना चाहिए जिनसे थे सिद्धान्त समम में आएं और उनके 
अर्थ, आचरण व उपयुक्तता पर प्रकाश पढे । उसके रहस्थ को पूरी 
तरह खसममने की दृष्टि से डसे निरन्तर आचरण में लाने का प्रबत्न 
करना चाहिए । इन सबके कारण बरावर होने चाली सौम्य चेतना का 
परिणाम, छढता ओर सहनशीज्ञता की थ्वश्यकता हमेशा ध्यान से 
रखनी चाहिए । “* * बुद्ध, ईसा, सेन्द फ्रान्लिस, अ्रसीसी, जॉन फादस, 
जान घुलमन, गांधीजी तथा इस विचारधारा के अन्य महान प्रवर्तकों 
के चरित्र ही इस श्रुशासन के सर्वोत्तम वर्णन होंगे ।”? 

अब संक्षेप में आदर्श सत््याग्रही सैनिक का वर्णन करके हम इस 
अध्याय को समाप्त करेंगें। इससे एक आदर्श सत्याग्रही के लिए. जिस 
श्रजुशासन को नेयारी की जरूरत होती है. उसकी ठीक-ठीक कहपना 
हो जायगी। 

आध्यात्मिक दृष्टि से उसे सत्य एवं ईश्वरी शक्ति पर विश्वास रखना 
चाहिए । इसी प्रकार उसे इस बात मे भी विश्वास रखना चाहिए कि 
चह केवल शरीर नहीं है । चह इससे कुछ अधिक है और अनन्‍्याग्री 
था श्रत्याचारी की पाशवी शक्ति की पहुँच के परे दै। उसे मलुप्य 
जाति और प्राणिमात्र को समदृष्टि से देखना चाहिए। उसे सबसे प्र॑म 
करना चाहिए. और अपने सन में विरोधी के प्रति भी सदभावना 
रखनी चाहिए उसे अपनी और सत्य अथवा सबके सार्गदर्शक 
परमेश्वर के हाथ का एक साधन सममककर देखना चाढ़िए और अपने “ 
सर्वस्व तक को त्याग करने के लिये तेयार रहना चाहिएु। उसे पवित्रता 
अपनानी चाहिए और प्रत्येक प्रकार के गन्दे विचार मन से हृथ देने 
चाहिएं। जिस सत्य का चह आचरण कर रहा है उसका अत्यन्त स्पष्ट 
दर्शन उसे होना चाहिएु। 

नेतिक दृष्टि से उसे निर्भेय, घेंग्रवान, विनयी, परोपकारी, सत्य- 
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शील एवं हमेशा योग्यायोग्य व गुणागुण परखने म छुशल तथा उदार- 
मना होना चाहिए। चाहे कितनी ही कीमत क्यो न देना पडे, उसे सत्य 
का श्रजुसरण करना चाहिए और किसी भी रुप मे क्‍यों व हो, हिंसा 
से बचना चाहिएु। उसे हमेशा आशाबादी और आननन्‍्दी होना चाहिए। 

बौद्धिक दृष्टि से अपने काम को स्पष्ट तस्वीर उसके सामने होनी 
चाहिए। इसे विश्वास होना चाहिए कि उसका पक्ष सत्य पर आधारित 
है. और उसे उस सार्ग की पूरी जानकारी होनी चाहिए जिस पर कि 
वह चल रहा है। अपने व्यवहार व निष्ठा के सम्बन्ध में दूसरों को 
विश्वास करा देने की क्षमता उसमे होनी चाहिए। 

शारीरिक दृष्टि से वह तन्दुरुस्त व कष्सहिष्णु होना चाहिए। डसे 
शारीरिक श्रम को आदत होनी चाहिए और यातना एवं कष्ट सहने की 
तेयारी होनी चाहिए। सादे भोजन और सोटे वस्त्र पर ही संतोष होना 
घपाहिण। बीसार हो जाने पर भी उसे निराश नही होना चाहिए। उसे 
फक्रियाशील और कार्यप्रचण होना चाहिए और गाँव-गोंव पेदल घूसने 
की थ्रादृत होनी चाहिए | 

जबतक कस-से-कम ऊपर बनाई हुई बाते सत्याप्रही आत्मसात्‌ 
न करले तबतक वह जनता को सत्याग्रह के लिए तैयार नहीं कर 
सकेगा । 


४ १३६१ 
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किसी भी काम को करने के सर्वमान्य एवं शास्त्र-शुद्ध तरीके को 
ही तन्त्र कहते हैं । यह नही कह सकते कि सामाजिक शस्त्र के रुप सें 
सत्याग्रह का सार्ग बहुत पुराना है अथवा उसे पूर्णावस्था में पहुँच जाने 
वाले शास्त्र का स्॒रूप प्राप्त हो गया है। सत्याग्रह तन्त्र अब भी 
प्रयोगावस्था में ही है ओर कितने ही वर्षों तक उसके इस अवस्था में 
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रहने की संभावना हैं। तथापि उसके अबतक के विकास का श्रेय गांधी- 
जी को ही है; क्‍योंकि उन्होंने अ्न्त:स्फूर्ति और श्रनुभव के बल पर 
उसकी एक विशेष पद्धति वना ठी है। यह पद्धति ही उसका तन्त्र है। 
अभी सत्याग्रहशास्त्र प्रगतत अवस्था में है। श्रतः उसका तम्त्र भी 
अपूर्णाचस्था में ही हैं। लेकिन साधारणतः प्रतिदिन के उपयोग की 
दृष्टि से बह काफी दिनो और अनुभवों की क्सौंटो पर कसाजा 
चुका है। 

किसी भी परिस्थिति में सत्याग्रह में असत्य, जानसाल की हिसा, 
गुश्नता, अन्याय, कष्ट देना, धोखा, अप्रामाणिक्ता, कपट, आक्र- 
सण अथवा शोपण के लिए किसी भी अकार का स्थान नहीं है। अतः 
सत्याग्रही को इस बात का विश्वास कर लेना चाहिए कि किसी प्रश्न 
के उठ खड़े होने पर उपयुक्त कोई भी बात कारणीभूत न बने । 

सन्‌ १६१६ में भीड़ के हाथों जो हिसाकाण्ड हुए उसे लक्ष करके 
गांधीजी ने जो उद्गार प्रकट किये है वे'थहाँ उद्धत करने योग्य हैं। 
वे कहते हं---““सत्याअह से हिंसा व लूटमार के लिए जरा भी स्थान 
नहीं है। फिर भी सत्याग्रह के नाम पर हसने इसारतों से आग लगाई, 
जबरदस्ती हथियारों पर अधिकार किया, पेसे लूटे, रेलगाढियां रोकीं, 
तार कादे, निरपराध लोगों की हत्या की तथा दुकानों और खाबगी 
सकानों से लूट-सार की । ऐसे ऋृत्यीं से यदि जेल से बल्कि फांसी से 
भी मेरा छुटकारा हो सकता हो तो वह मुझे दरकार नहीं।” 

सत्याग्रही को सामाजिक, आर्थिक, राजने तिक, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय 
किसी भी क्षेत्र को वर्जित नहीं मानना चाहिए। च्षेत्र का चुनाव करते 
समय अपने निकटवर्ती लोगों की सेचा एवं जिन लोगों में चह रहता 
है उनके महत्त्वपूर्ण प्रश्नों को हाथ में लेने की दृष्टि वह रखेगा। 

किसी ऋंगढे, शिकायत या अन्याय के होने पर व्यक्तिगत या सामू- 
हिक सत्याग्रह के द्वारा उसे मिटाने की अवस्था उत्पन्न होने पर सत्याग्रही 
को अन्याय की सत्यता का अपने सन में सिश्वय कर लेना चाहिए। 
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निष्पक्त होकर चिल्तापूर्वक जांच कर लेने के बाद यदि उसे विश्वास 
हो कि शिकायत सत्य है तो फिर उसे जो कास करना है चह यह है 
कि जिन लोगों पर उस अन्याय का असर पडने वाल्ना है वे उससे 
बचने के लिए छुटपटा रहे हैं या नहीं। शिकायत की गंभीरता की 
जानकारी होते ही सत्याग्रही को उन लौगों के ऊपर जो उसके लिए 
उत्तरदायी हो जहां तक हो सके सभ्य भाषा मे शिकायत का सत्यस्वरूप 
प्रकट करके उन्हें समझा देना चाहिए कि उनपर शिकायत की जुम्मे- 
दारी किस तरह है । इसके बाठ बिना किसी अतिशयोक्ति के वस्तु- 
स्थिति की पूरी जानकारी प्रकट कर देनी चाहिए। समाचारपन्न एवं 
सभा आदि के नित्य साधनों के दवरा उनका विवेक जाग्रत हो सके 
इस प्रकार का प्रचार चालू रखना चाहिए। अल्बत्ता यह सब करते हुए 
उसे हमेशा सत्य, संयम तथा विचार, उच्चार, एवं आचार से चिनम्रता 
रखने का ध्यान रखना चाहिए । साथ ही उसे उन ल्लोगों मे भी ज्यादा- 
से-ज्यादा जागृति करता चाहिए जो अन्याय सहन कर रहे है और इस 
बात की आजमाइश कर लेना चाहिए कि वे लोग म्ुलीबतों का झुका- 
बला करने या सत्याग्रह का अवल्लम्बन करने के लिए तैयार हैं या 
नहीं । यद्वि बहुसख्यक लोग सत्याग्रह के लिए तेयार हों तो डनके 
निश्चय को और भी दृढ बनाना चाहिए। यदि बहुसख्यक लोग सत्याग्रह 
के लिए तैयार न हाँ तो भी व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करके अच्याय 
सहन करने वालों में जाग्रृति पेंदा करने और उन्तके सामने उदाहरण 
पेश करने मे किसी प्रकार का प्रतिवन्ध नहीं है। इस चीच जो लोग 

अन्याय के लिए जवाबदेह है उन्हे परिस्थिति से परिचित कराकर उस 
अन्याय को दूर करने को प्राथना करना चाहिणए। यदि इसका कोई 

प्रिणाम न हो तो ल्ढाई का निर्णय करके उसके लिए सत्याग्रह के 

उपयुक्त स्वरूप का निश्चय कर लेना चादिए। वह स्वरूप परिस्थिति 

में से ही निर्मित, सबको पटने जेसा और ऐसा होना चाहिए जिसमें 

ज्यादा-से-ज्यादा लॉग भाग ले सके । सत्याग्रह प्रारंस करने के पहिले 


११० सत्याग्रह-सीमासा 


दूसरे सब साधनों का उपग्रोग कर लेना चाहिणए। ग्रदि सत्याग्रह 
अहिंसक है तो वह युद्ध की ही भांति गभीर शोर अ्रन्तिम होगा। 
अन्याय करने बालो को पूरो तरह पूर्व सूचना देकर काफी संगठन भौर 
तैयारी से सत्याग्रह शुरू करना चाहिए । 

जिन लोगों को सत्याग्रह शुरू करना है उन्हें सदा आत्मश॒ुद्धि भौर 
प्रतिज्ञा से शुरू करना चाहिए। प्रतिज्ञा की गंभीरता श्रथवा लदाई की 
भीपणता के कारण लोगों को बिला चजह किसी भी प्रकार भयभीत 
था अधीर होने की जरूरत नहीं है । च्रल्कि लोगों का निश्चय अधिक 
दृढ़ बनना चाहिए । वे जिस शस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं उसकी नेतिक 
श्रेष्ठता तथा श्रविचल रहने पर उसकी सफलता की सुनिश्चितता पर 
उन्हें अटल विश्वास होना चाहिए। 

लडाई के गंभीर रूप धारण करने पर बीच-बीच में कुछ शिथिक्तत्ता 
था निराशा फेलने की भी सम्भावना रहती है। ऐसे मौके पर जनता को 
श्रेष्ठ जीवन-झूल्यो का ज्ञान कराकर परिस्थिति का सुकाबला करना 
चाहिए। किसी भी समय संगठन से शियिलता नहीं श्राने देनी चाहिए 
ओर न संगठनकर्त्ताओं का आशाचाद ही डिगने देना चाहिए। यहि' 
हमें अपनी आत्मिक शक्ति पर एवं अपने पक्त की न्याय्यता पर पुरा 
विश्वास हो भर दूसरों के श्रति किसी भी प्रकार की दुभावना न रख- 
कर अन्त तक कष्ट सहने की तैयारी हो तो ऐन सौके पर भी जनता 
निश्चित रूप से अपने नेता का निर्माण कर लेगी भर लठाई का अन्त 
सफलता में ही होगा। हम कभी भी दवना नहीं चाहिए । अपने कण्डे 
की कभी भी नीचे नहीं गिरने देना चाहिए। लेकिन जब विरोधी में 
काफी परिवरतन हो जाय तो ऐसे मुद्दों पर जिनमें दक्त्वदानि न द्ोती 
हो हठ न ठान कर समझौते के लिए भी तैयार रहना चाहिए । 

जब हमारे सनोनिश्रह और दृढ़ता का विरोधी पर तीधर असर 
होता है और उसे विश्वास हो जाता है कि हम भले ही हृट जॉय क्षेकिन 
झुकेंगे नहीं और उसे यह भी मालूम दो जाय कि नेतिक दृष्टि से भूल, ; 
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डसकी है तो उसके पेर उखड जायेंगे और कुछ समय बाद वह अपनी 
भूमिका को छोडकर नीचे झुकने के लिए सी सम्सदतः तेयार हो 
जायगा। समय णकर उसका समभौते के लिए तेयार हो जाना 
भी निश्चित ही समझना चाहिए। विरोधी के हृदय-परिवत्तंन की भी 
सम्भावना है, क्योंकि विरोधी का अपनी भूल अलुभव करना और सम- 
भौते के लिए तेयार होना ही सत्याग्रह-संग्राम की परिपूर्णता है। जब 
विरोधी को यह अज्ञभव होने लगता है कि उसका नैतिक दवाव अथवा 
अनुचित व्यवहार इसी प्रकार चालू रहा तो उसे अपना सब कुछ गेंवा 
देना पढेगा तो उसमें अवश्य परिवर्तन होगा। कुछ भी हो अन्त में 
सत्याग्रही की विजय निश्चित है | 
जहाँ तक हो सके सत्याग्रह-सम्राम ने पेसे पर कम-ले-कम अचल- 
म्वित रहना चाहिए। थोढा-बहुत जितना पेसा जखूरी हो उसे 
वही से इकट्ठा करना और उसे बडी मितव्ययता से खचे करना 
चाहिए । जमा और खर्च की जाने वाली एक-एक पाई का हिसाब रखा 
जाना चाहिए । सत्याग्रह की मुख्य शक्ति नेतिक घैर्य पर अधिष्ठित होनी 
चाहिये। वह फिसी भी प्रकार के वाह्म उत्तेजन अ्रथवा आर्थिक सहायता 
पर अवलम्धित नही होनी चाहिएप। सत्य एवं इंश्वर पर दृढ निष्ठा तथा 
आत्म-विश्वास के द्वारा ही सत्याग्रही का मार्ग-दशन होना चाहिए । 
यदि सरकारी अधिकारी गिरफ्तार करने आए तो उन्हे खुदबखुद 
गिरफ्तार हो जाना चाहिए । जेल में रहते हुए जिन नियसों से धर्म 
या स्वासिसान को घक्का न लगे उनका पालन करना चाहिए । जबतक 
जेल से सुधार करवाने के लिए लडाई न करना पढ़े तवतक जेल के 
नियमों का उदलंघन न करना चाहिए। यदि लोग गिरफ्तार होते हाँ तो 
दु/खी न होना चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि यह गौरच करने 
- जैसी बात है। सेनिका में किसी भी प्रकार का अनुशासन-भंग सहन 
ही करना चाहिए। और चूँकि सत्याग्रह का शारीरिक शिक्षण में 
विश्वास नहीं होता, संगठनकर्त्ताशों को अपने अ्रज्ुयायियों के अनुचित 
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व्यवहार को समूल नष्ट करने के लिए उपचास अ्रथवा उसके जैसे श्रन्य 
साधनों का अवलम्बन करना चाहिए | 

आइये, पहिले व्यक्तिगत सत्याग्रह के तन्‍्त्र पर विचार करें। यहाँ 
हम सत्याग्रह को भ्रन्याय के विरुद्ध लड़ने का एक हथियार सान कर 
चलते हैं। जब किसी नागरिक के अधिकारों पर प्रतिबन्ध्‌ लगा दिया 
जाता है अथवा १६१६, १६३३४ और १६४० की तरह सामूहिक नहीं 
बल्कि व्यक्तिगत रुप में कानून तोढने का निर्णय किया जाता है अ्रथवा 
किसी विशेष परिस्थिति में चेसा करना हमारा कर्तव्य हो जाता दे तो 
व्यक्तिगत सत्याग्रह का मौका आर जाता है। 

जब नागरिक अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाया जाय तो उस थआाज्ञा 
वो भंग करने के लिए तन्त्र की विशेष आवश्यकता नही होती | सत्याग्नही 
को अपना कानून तोड़ने का इरादा पहिले ही प्रकट कर देना चाहिए 
और उसके लिए जो सजा मिलते उसे खुशी-खुशी भुगतने के लिए तेयार 
रहना चाहिए। इस सम्बन्ध में सबसे ज्यादा महत्त्व की बात यह है कि 
उसे शुरूसे आखिर तक विनम्र रहना चाहिए। विनम्रता का श्र्थ केवल 
बोल-चाल की नम्नता ही नहीं बल्कि उसमे वे सारी बातें आ जाती हैं 
जो अ्रहिंसा के अन्तर्गत होती हैं । गांधीडी कहते ह--( यंग इश्डिया 
२४-३-२० ) “यदि सत्याग्रह, निष्ठा, आदर, संयम व विनम्नतापूर्वक 
किया गया और वह किन्ही सममे-वूके मुद्दों पर आधारित हो तो ही 
उसे सविनय” कह सकते हैं। वह केवल लहरमहर का सौदा नहीं 
हीना चाहिए। औए ख़ास चात तो यह है कि उसमे किसी भी प्रकार 
का हो ष या दुर्भाव नहीं होना चाहिए | जब कसी भी विशेष अवसर 
पर किसी व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से सविनय अवज्ञा करने का 
मौक़ा आर जाय तो उसे इसी तन्त्र का अचलम्बन करना चाहिए । 

सन्‌ १६१६ में रोलट एक्ट सत्याग्रह के समय जिम तनन्‍्त्र का 
“्रवल्म्बन किया गया वह एक सत्याग्रह कमेटी के रूप में था। प्रतिक्षा- 
पतन्न तेयार किये गये और जिन लोगों को सत्याम्रह में भाग लेना था 
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उनसे वह भरचाया गया। इसके बाद सत्याग्रह कमेदी ने ज़ब्त 
साहित्य को प्रकाशित करने तथा समाचार पत्रों के रजिस्ट्रं शन के 
कानून को भंग करने की सलाह दी। ६ छ,प्रोल्न के बाद प्रतिज्ञापत्र 
पर हस्ताक्षर करने वाले सत्याग्रहिियो को सबिनय कानून भंग करना 
था। साधारण जनता के लिए हडताल, उपचास, प्राथंना और सभा का 
कार्यक्रम रखा गया था। आम जनता को सविनय अवज्ञा आन्दोलन 
में भाग नहीं लेना था। 


सत्याग्रह कमेटी ने ज्ञव्ण साहित्य की बिक्री को संगठित व नियम- 
बढू बनाने की सूचना! दें दी थी | इससे इस लडाईं के तन्न्न की अच्छी 
कल्पना हो सकती है। वे सूचनाएँ नीचे लिखे अनुसार थी। “जहाँ 
तक सम्भव हो सत्याम्रही को विक्रेता के रूप में अपना नाम और पता 
लिखना चाहिए, ताकि मुकदमा चलाने के लिए सरकार को उसका 
फौरन पता लग जाय। खभावत. इस प्रकार के साहित्य को शुप्त रूप 
से बेचने का प्रश्न ही नही उठता। इसी प्रकार उसको बॉटने मे भी 
आतुरता न दिखानी चाहिएु। स्त्री-पुरुषो के छोटे-छोटे दल बनाकर 
सत्याग्रहदी उनके सामने इस प्रकार का सादित्य पढे । ज्ञब्त साहित्य कौ 
बेचने का उद्दश्य केवल कानून भंग करना ही नहीं हे, वल्कि जनता के 
हाथो भे उच्च मेतिक मूल्य वाले साहित्य को रखना भी सम्भव 
है, सरकार ऐसे साहित्य को ज्ञव्त करे। सत्याग्रही को पेसे पर कम-से- 
कम अवलम्बित रहना चाहिए । अतः सत्याभ्रहियों से अनुरोध किया 
जाता दव कि वे सरकार द्वाश प्रति ज़ब्त होते हो उसे खुद हो अथवा 
अपनी सहायता करने वाले किसी सित्र की मद॒द से फिर तेयार करके 
तवतक लोगो को पढने के लिए देना चाहिए जबतक छ्ि वह दुबारा 
भी ज़्व्त न हो जाय । हमे विश्वास है कि इस प्रकार के वाचन क | 
उपयोग ज़ब्ठ साहित्य के प्रसार करने मे होगा । जब ज़ब्ती या असार के 
कारण सारी पुस्तकें समाप्त हो जॉय त्तो सत्याग्रही को ज़ब्त पुस्तकों के: 
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उद्धरण लिखकर लोगों मे बाँदना चाहिए और सविनय श्रवज्ञा 
आन्दोलन चालू रखना चाहिए ।” 

“समाचार पत्र प्रकाशित करने के सम्बन्ध में सविनय अवज्ञा 
आन्दोलन की कल्पना इस प्रकार है कि प्रत्येक सत्याग्रह केन्द्र से बिना 
रजिस्ट्री कराये हस्तलिखित समाचारपतन्न प्रकाशित किये जाँय। यह 
जरूरी नहीं है कि उसका आकार एुक ताव से बड़ा हो ।'**'*'जिस 
सत्याग्रही को कानूनी निर्दिष्ट सजा का किसी प्रकार का भय न हों उसे 
बिना रजिस्ट्री कराये हुए पतन्न में किसीका लिहाज-मुलाहिजा किये 
बिना अपनी सदू-असद्‌ विवेक चुद्धि के अतिरिक्त अपना मत प्रकट करने 
में कोई हजे नहीं है। इस प्रकार यदि उसके समाचारपन्न का व्यव- 
स्थित रीति से सम्पादन हुआ तो वह थोड़े में शुद्ध कल्पना का प्रसार 
करने का एक प्रभावशाली साधन बन जायगा और हस्तलिखित समा- 
चार पत्र के भ्रसार के साथ में कठिनाइयों का भय रखने का कोई 
कारण नहीं है। क्योंकि जिसके द्ाथ में पदिली श्रति पहुँचेगी उसीका 
कर्तव्य होगा कि वह नई प्रति निकाले। इस प्रकार उसका इतना 
प्रचार हो जाना चाहिए कि वह सारी भारतीय जनता तक पहुँच सके | 
हमें यह न भूलना चाहिए कि हिन्दुस्तान में जबानी शिक्षा देने की 
पद्धति चलती आ रही है।” 

गिरफ्तारी बचाव आदि के सम्बन्ध में सूचनाएँ निम्न अकार हैं /--- 
“अब हम ऐसी स्थिति में हैं कि हम किसी सी क्षण पकड़े जा सकते 
हैं, अतः यह ध्यान में रखना चाहिए कि यदि किसीकी गिरफ्तारी हुई 
तो उसे बिना कोई बाघा उपस्थित किये गिरफ्तार हो जाना चाहिए । 
और यदि किसीकों भ्रदालत में उपस्थित होने के लिए सम्मन भाए 
तो उसे वैसा करना चाहिए । उसे न तो किसी भी प्रकार का बचाव 
करना चाहिए और न वकील ही खड़ा करना चाहिए। यदि जु्सने के 
बजाय केद्‌ की सजा दी जाय तो केद ही पसन्द करनी चाहिए। यदि 
केचल-जुर्माना ही किया जाय तो उसे अदा नहीं करना चाहिए, लेकिन 
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यदि कुछ सम्पत्ति हो तो उसे सरकार को नीलाम कर लेने देना चाहिए । 
अपने गिरफ्तारशुढा साथियों की सहानुभूति में जों लोग बाहर रहे 
हैं उनको खेद या अन्य कोई प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। और जब 
खुद अपने लिए ऐसा मौका आए तो उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति 
नहीं, करनी चाहिए | एुक वार जेल चले जाने पर जेल के सगर नियम 
पालन करना हमारा कतंव्य हो जाता है। क्योंकि इस समय जेल का 
सुधार करवाना हसारे आन्दोलन का अंग नहीं है। सत्याग्रही को स्सी 
भी वाम मार्ग का अवलम्बन नहीं करना चाहिए। सत्याग्रही जो कुछ 
करे सब खुललमखुला करे | 

आइये, अब हस १६४०-४१ के व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोद्दन 
पर विचार करें। युद्ध-सम्बन्धी मव-स्वातन्य्प और भाषण-स्वातन्न्य के 
लिए सबविनय अवज्ञा आन्दोलन करना तय हुआ था। गांधीजी ने सारे 
प्रान्तों से प्रतिज्ञावद्धू सत्याग्रहियों की सूची सॉगी। सत्याग्रह करने 
की इजाजत देने के पूर्व गांधीजी ने उनकी जाँच की । नियमित क॒ताई 
और अहिसा के वारे में वडो कडी प्रतिज्ञा थी । सारे युद्ध-अन्याय्य हैं । 
अतः किसी भी युद्धकार्य मे सदद सत करों । इसके विरुद्ध सारे युद्धो 
का प्रतिकार श्रहिसा से करना ही ऊृचस है।? इस आशय का भाषण 
देने का उसे अधिकार हैं और चह यह भाषण कहाँ देगा इसकी लिखी 
सूचना प्रत्येक प्रतिज्ञाबद्ध सत्याग्रही को जिला मजिस्ट्रोट को देनी 
पढती थी और फिर उसीके अन्लसार व्यवहार करना पडता था। प्रारभ 
में गांधीजी ने भाषण देने की छुट्टी रखी थी । किन्‍्हीं लोगों को इस 
आशय के पत्र भेजने की इजाजत दे दी गई थी कि युद्धु-कमेटी के 
सद॒स्यो की युद्ध-प्रयत्तों में मद॒ुद॒ सत करो । लेकिन शीघ्र ही यह 
निश्चय किया गया कि सत्याग्रह करते हुए उपयुक्त आशय की लगभग 
२० शब्दों की एक घोषणा की जाय और अन्त तक यही क्रम चालू 
रहा गया। सत्याग्रह करने के वाद भी जिन्हें गिरफ्तार नही किया 
गया उन्हें पेदल दिल्ली तक प्रचार करते हुए जाने की आज्ञा दी गईं। 
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सजा समाप्त होने पर जिनका स्वास्थ्य अच्छा हो उन्हें फिर से सत्याग्रह 
करने के लिए कहा गया । 

खन्‌ १६३० की महान्‌ लडाई प्रारम्भ करते समय गांधीजी ने जिस 
तन्‍्त्र का अवलम्बन किया, आइये अब उसे संक्षेप में देखें। एक उदा- 
हरण के रूप सें चह हमारे काम आने जेसा है। यह कह सकते हैं कि 
सत्याग्रह तन्‍्त्र के मुख्य छः सिद्धान्त हैं, वे इस प्रकार हैं।--., 

(१) सत्याप्नह के कारण न्‍्यायोचित ओर सच्चे होने चाहिए । 

(२) दूसरे सब उपाय कर घुकना चाहिए । 

(३) विरोधी को अपनी भूल सुधारने का ज्यादा-से-ज्यादा मौका 
दिया जा चुकना चाहिए। 

(४) सत्य या ईश्वर पर पूरा भरोसा रखकर कष्ट-सहनात्सक 
अहिंसा-सार्ग से प्रतिकार करना चाहिए । 

(९) कष्ट-सहन्न बिला हुज्जत, खुशी से तथा कष्ट देनेबाले के 
प्रति भी मन से सदूभाव रखकर करना चाहिए ।' 

(६) और अल्त तक विनम्नवापूर्वक और अपने सिद्धान्त को बिना 
छोंडे समझौता करने की तेयारी रखनी चाहिए । 

यदि हस सन्‌ १8३० के सविनय कानून भंग पर दृष्टि डाल तो 
हमें मालूम होता है कि गांधीजी ने उपयुक्त तन्‍त्र का पूरी तरह 
शास्त्रीय पद्धति से अचलम्बन किया था। उन्होंने इस बात का पूरी 
तरह निश्चय कर लिया था कि सत्य उनके पक्त में है। सब १६२४ में 
जब उन्होंने फिर से यंग इन्डिया का सम्पादन शुरू किया तब लिखा 
था कि "में हिन्दुस्तान की आजादी के लिए ही जी रहा हूँ. भौर उसी 
के लिए सर्रे गा। क्योंकि वह सत्य का ही एक भाग है। सच्चे ईश्वर 
की पूजा केवल स्व॒तन्त्र हिन्दुस्तान ही कर सकता है। सन्‌ ३६२६ में 
लाहौर कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उसके पहिले गांधीजी श्र 
मोतीलालजी नेदरू की घाइसराय से मुलाकात हुईं। उस समथ उन्हें 
वाइसराय ने यह कह कर निराश कर दिया था कि वे इस बात का 
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आश्वासन नहीं दे सकते कि गोलमेज परिषद्‌ का मुख्य उछ्देश्य औप- 
निवेशिक स्वराज्य देना होगा। समझौते और चर्चा का दरवाजा एक- 
दम बन्द हों गया । इसके बाद गांधीजी ने कॉमेस का ध्येय बदल 
कर पसुकस्मिल आजादी? घोषित करने की राय दी और उन्होंने 
लडाई के लिए कमर कस की । उन्होंने सविनय अवज्ञा आन्दोलन की 
तैयारी शुरू की | साथ ही अपने ११ सुप्रसिद्ध झुद्दों के रूप में सरकार 
के साभने नई सॉँग पेश की। परन्तु वह भी रद्दी की टोकरी मे डाल 
दी गई। उनके उठाये हुए इस कदम से हर समय सरकार का नेतिक 
बाजू अधिकाधिक कमजोर होता गया और बार-बार की मॉग को 
नकारात्मक उत्तर मिलने से देश मे आवश्यक वातावरण निर्माण हुआ। 
इसके बाद उन्होंने कानूनभंग के लिए नसमककानून पसन्द किया। 
इसमे उनकी जचरदस्त दुरचष्टि दिखाई देती है। नसक-कर अत्यन्त 

अन्याय्य करों में से है। नमक की कीमत के हिसाब से कर कितने ही 
गुना अधिक है । गरीब से लेकर धनवान त्तक के ऊपर डसका असर 
पहुँचता है। इस कारण नसक-कानून सम्बन्धी हल्नचल ने सारे संसार 
का ध्यान आकर्षित कर लिया । इसके बाद प्रत्यक्ष रूप से सविनय 
कानून-संग प्रारम्भ करने के पहिले गांधीजी ने वाइसराय के नाम 
एक पत्र लिखकर उसे रेजीनॉल्ड रेनॉह्डस्‌ नामक सज्जन के हाथ रवाना 
करवाया और इस प्रकार सारे प्रकरण को पुक नाटकीय रूप मिल 
गया। जिस समग्र पत्र का निराशापूर्ण उत्तर सिंक्ा और “रोटी के 
बदले पत्थर! की कहावत चरिताध हुईं उस समय उन्होंने दांडी-याज्ा 
प्रारम्भ की। वद्द संगठन और प्रचार का एक उत्कृष्ट नसूना था। जेसे- 
जेंसे गांधीजी दाण्डी के निकट पहुँचने लगे वेसे-वेसे देश का चातावरण 
अधिकाधिक ज्ञाग्मत होने लगा। उन्होंने जो-जों कढम उठाये वे सब 
जान-बूक कर खुले रुप मे, धेयंपूर्वक, प्रसन्न मुँह से, खिलाडी-वृत्ति 
से श्रौर सददृत्ति प्रेरित थे। 


०० पर. 


६ भ्रप्न ल से सारे देश से एकदस सचिनय कानून-भंग की लद्दर 
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उठी और हजारों लोगों को पकड-पकड़कर जेल मे हँस दिया गया। 
सरकार ने गांधीजी को गिरफ्तार न करके उनकी उपेक्षा करने का 
अयत्त किया | परन्तु उनकी योजवा का असफल होना सम्भव ही नहीं 
था। उन्होंने नोटिस दिया कि वे धारासना नमक गोदास पर ग्राक्सण 
करेंगे और सरकारी कर न देते हुए केवल नमक की कीमत देकर नसक 
लाने की कोशिश करेंगे। उनका वह काम चोरी या डाका नहीं कहा 
जा सकता था। वह तो नमक-कानून को श्रन्याय्य मानने वाले नाग- 
रिकों के नेतिक अधिकार पर जोर देने का एक मार्ग था। इसके बाद 
उन्हे ता० ४-२-३० को गिरफ्तार करके यरवद्ा जेल ले जाया गया। 
गिरफ्तार होने के लगभग महीने भर पहिले तक उन्होंने अपने समुद्र 
किनारे के केम्प से श्रखिल भारतीय आन्दोलन चलाया था। वे श्रपने 
अनुयायियों को सूचना देते रहे और जब-जब उनके मन में किसी 
प्रकार की शंका होती तब उसका निराकरण करते रहे । 

जेल के दिन उन्होंने एक आदश केदी की भाँति बिताये । उन्होंने 
ईश्वर पर अटल विश्वास रखा। उन्होंने बाहरी दुनिया से किसी भी 
प्रकार का सम्पर्क नहीं रखा और न भ्रन्द्र से आन्दोलन के सार्ग-दर्शन 
करने का प्रयत्न ही किया। अपने मूलसूत सिद्धान्त को छोड़े बिना 
समझौता करने के लिए वे सदैव तैयार थे | 

सत्याग्रह-संआ्राम का तन्‍्त्र तो ऊपर बता ही दिया गया है किन्तु 
सत्याग्रह के भिन्न-भिन्न प्रकार और कार्यक्रम के सम्बन्ध झे कोई एक 
ही मिश्रित तन्‍्त्र नहीं बताया जा सकता। जेसे प्रतिबन्ध लगी हुईं 
परिषद्‌ भरने और उसके काम-काज चलाने का तन्‍्त्र शान्तिपूर्ण धरने 
था करबन्दी आन्दोलन के तनन्‍्त्र से भिन्न रहता है। यहां सत्याग्रह के 
अनेकविध मार्गों के तन्‍त्रों का सविस्तार विवेचन करना सम्भव नहीं 
है । उसके लिये विशेषज्ञों के नेतृत्व मे चलाये गये कार्यक्रम का विस्तृत 
बृत्तान्त पढ़ता चाहिए। 

सन्‌ १६३० के आन्दोलन का अन्त उस तात्काल्षिक संधि के रूप 
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में हुआ जो गांधी-इरविन पेक्ट के नास से सशहूर है। समभौते की 
बातचीत और भत्यक्ष झहराव की जानकारी प्राप्त कर लेने से सत्यागरही 
को इस बात की पूरी कल्पना हो सकती है कि ऐसे मामलों में सत्या- 
ग्रही का व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए । 

अब सत्याअह में उपचास का क्या स्थाव है और उसका अ्वलम्बन 
कब और केसे करना चाहिए इस सम्बन्ध मे संक्षिप्त विवेचन करके इस 
प्रकरण को समाप्त करेगे । 

उपवास का अर्थ है स्वेच्छा से शरीर को अन्न देना बन्द्‌ कर देना। 
यदि उपवास आसरण अनशन के रूप में हो तो सी आत्मशुद्धि के ही 
रूप में होता है। लेकिन यहां उपचास के तात््विक अधिष्ठान अथवा 
आत्मसंयम, या पाप के आयश्वित्त करने के लिए आत्मशुद्धि के हेतु से 
किये हुए उपचास की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। क्योकि 
इस प्रकार के उपयास विहकुल व्यक्तिगत होते हैं | यहां तो हमे ऐसे ही 
उपवासों की चर्चा करनी है जिनका हेतु विरोधी अथवा अन्य लोगों 
पर कोई प्रभाव डालना होता है। आइये हम देखें कि इस प्रकार के 
आमरण अथवा मर्यादित उपचासों का तन्त्र क्या है । 

यदि उपदास अपने सित्र या सहयोगी की गलती के विरुद्ध क्रिया 
गया हो और उसकी एक निश्चित अवधि हो तो भी उसमें एक विशिष्ट 
तन्त्र का अवलम्बन किया जाना चाहिए | जिस व्यक्ति के लिए उपवास 
किया जाता है उससे निकट का सम्बन्ध हुए. बिना और उसकी भूल्ल 
उतती ही बढी हुए बिना इस प्रकार के उपचास का अवलम्बन नहीं 
करना चाहिए और सारासार विचार करके ही उसकी अवधि निश्चित 
की जानी चाहिए। उपचास की शुरुआत गुस्से या अविचार से नहीं 
की जानी चाहिए । उपचास के दिनो में न तो शरीर की उपेक्षा करनी 
चाहिए न किसी प्रकार की हिसा ही करनी चाहिए। शरीर को शुद्ध 
रखने का उद्देश्य सामने रखकर मदुल व्यवहार करना चाहिए । जिसके 
लिए उपचास करना हो उसे अपना उद्देश्य बता देना चाहिए। लेकिन 


१२० सत्याग्रह-मोमांसा 


यहां भी उपवास को अन्तिम शख्र मान कर ही चलना चाहिए | उपयास 
का बहुत-सा समय प्रार्थना, श्रात्मनिरीक्षण, चिन्तन आदि मन को 
उदात्त बनाने वाली बातों मे बिताना चादिण। उपयास एक बढा उम्र 
शख और महान अ्रग्निपरीक्षा हैं श्रठः इसका अवल्तम्बन दरने के 
पहिले अपने उद्देश्य की कसकर जांच कर लेनी चाहिएु। उद्देश्य मे थोडी- 
सी भी अशुद्धि नही होदी चाहिए । वह एक शाख्त्र है ग्रतः अपने शरीर 
और सन को उसकी कसौंटी पर कंसने के पहिले उसका अ्रच्छी तरह 
अभ्यास कर लेना चाहिए | सच पूछा जाय तो जिसने अरहिंसा-मार्ग को 
नहीं समझा और इस बात का अध्ययन नहीं क्या कि उपधास किस 
प्रकार किया जाय उसे एुवद्रम उसकी और नहीं दोढ़ पडना चाहिए । 
सबसे पहिले उपवास करने का अ्रधिकार प्राप्त क्श्ना चाहिएु। ख्ार्थ, 
क्रोध, चंचलता, अविश्वास अ्रथवा जरुदबाजी के लिए उसमे कोई स्थान 
नहीं होना चाहिए । 

आमरण अनशन थचह कदम है जिसे सत्याग्रही को बिल्कुल 
आखीर में ही उठाना चाहिए । हिसक युद्ध से सेनिक था उनके समूहों 
को भार डालना ही अन्तिम काम समझा जाता है भौर एक उसी उद्देश्य 
के लिए उन्हें शिक्षा दी जाती हैं । जहां हिसक युद्धों का उद्देश्य विरोधी 
को यातनाओं का भय और झत्यु की दहशत दिखाकर दबाव डाला 
जाता है तहां अहिसक युद्ध का उद्देश्य होता है खयं मरणप्रायथ यातना 
भ्ुगत कर विरोधी की सद-असद्‌ चविचेक-खुद्धि को जाग्रत करना। के 
सहन की सर्वोच्च सीमा है प्रामरण अनशन | जब सत्याग्रह के अन्य 
सारे मार्ग विफल सिद्ध हो जांय ओर श्रासपास का सारा चातावरण 
निराशा के अन्धकार से भर जाय तब इस विश्वास से कि अन्तिम 
स्थाग के द्वारा सत्य की प्रतिष्ठा प्रस्थापित की जा सकेगी सत्याम्रद्दी 
उपवास का अचलम्बन करे। लेकिन यह बिल्कुल अन्तिम मार्ग है। 
इसका अत्यन्त भीषण और शायद प्राणघातक परिणाम भी हो सकता 
है। अतः इस सम्बन्ध मे लापरवाही से वात नहीं करनी चाहिए । 
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अथवा उतनी ही आन्तरिक आवश्यकता अनुभव हुए बिना उसका 
उपयोग नहीं करना चाहिए। साधारणतः अपने सार्वजनिक उपवासों 
के सम्बन्ध में और खासकर आमरण अनशन के सम्बन्ध में बोलते हुए 
गांधीजी कहते हैं कि उन्हें इनकी स्फूर्ति अन्तर्नाद से हुईं थी। चह 
ईश्वर का आवाहन ही था। सारी साधना कर लेने के बाद भी उन्हें 
प्रतीत हुआ कि राजकोट के उपवास में दोष पैदा हो गया था। यद्यपि 
शुरू से उपचास का खरूप श्रेत्यन्त शुद्ध था तथापि जब उन्होने 
वाइसराय की मध्यस्थता दी सम्मति दी उस समय उसमे अशुद्धता 
और स्वार्थ आ गया था। इससे यह सिद्ध होता है कि उपचास के 
शखत्र का उपयोग करना अत्यन्त कठिन है अ्रतः उपयोग करने से 
पहिले कसकर उसका अभ्यास कर लेना चाहिए । 

आजतक गांधीजी ने विना विशेष कारण के आसानी से इसे शस्त्र 
का उपयोग नहीं करने दिया है। उसमें अब भी ऐसी कोई सुप्त शक्ति 
है जिसकी आजमाइश नहीं की जा सकी है। क्या आज भी कोई 
कह सकता है कि सामृहिक उपचास का क्या परिणाम होगा १ वह सब 
भविष्य के गर्भ मे छिपा हुआ है यह समसकर संतोष सानना 
पढता है। 


४:१४: ४ 
च्े प्‌, 
युद्ध का नेतिक पयाय 
नेपोलियन ने कहा है कि युद्धू विनाश का शास्त्र है और यह 
टीक सी है। यदि हस महायुद्ध के किसी भी पहलू पर नज्ञर डालें 
तो इस कथन की सत्यता प्रकट होती है। एक पक्त दूसरी औोर के 
धन-जन को जितनी अधिक हानि पहुँचाता है, डसे उतनी ही अधिक 


सफलता मिलने की संभावना रहती है। फिर भी आज कितने ही 
युद्ध के समर्थक ऐसे हू जो यह मानते हैं कि युद्ध मानव जाति के हित 
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और प्रगत्ति की साधक एक संस्था है । 

युद्ध एक अनिवाय संकट है, यह कहना दूसरी बात है और यह 
आग्रह रखना दूसरी बात है कि वह सानवत्ना के लिये वरदान है, 
अथवा उसके बिना मानवता की प्रगति सम्भव नहीं है। इन लोगों 
का कहना यह है कि सानव जाति की प्रगति के ल्लिण बीच-बीच में 
क़त्छ ओर लूटपाट होना सम्भव है। प्राचीन काल में युद्ध कितना ही 
रम्य क्यों न हो, आज तो महा भयंकर स्फोटक-द्वव्यों के अनुसन्धान 
ओर सवोज्जीण युद्ध लड़ने के नये संगठन के कारण उसकी विनाशक 
शक्ति कई गुना बढ गई है। पेसी स्थिति में युद्ध को संसक्ृति का हृत 
कहने वाले मनुष्य हु दर्ज के साहसी होने चाहिएँ। लाखों “लोगों 
के कत्लखाने खोलने के लिए यन्त्रों से सुसब्बित होना या उन लोगों 
को सरेश्राम पाशवी बनाना ही यदि सानवता का विकास हो तो फिर 
सचमुच ही यह कहा जायगा कि युद्ध प्रगतिकारक हैं। 

एुक अंग्रेज कवि ने इस प्रकार चर्णन किया है कि प्रकृति हिंसा 
से ओतम्रोत है । झोरिजिन आफ़ दी स्पेसिस! नामक पुस्तक के लेखक 
डार्विन ने जीवन-संग्राम का सिद्धान्त संसार के सासने रखा। उससे 
सहज ही यह बात निकलती है कि जो शारीरिक दृष्टि से समर्थ हों 
उन्हें कमजोरों को मिंदा देना चाहिए। और इससे इस विचारधारा 
को नया वल्ल मिला है क्रि इस नेसर्गिक नियम के विरुद्ध कमजीरों को 
बचाव करने का प्रयत्न करना व्यथ है। जी० तादें और जे० नोहिको 
जैसे पढाथ-विज्ञानियों ने यह प्रकट किया है कि अखु-परमाणु तथा 
श्राकाश में भ्रमण करने चाली अह-मालाश्रों में भी सतत जीवन-सम्राम 
चल रहा हैं। इसी प्रकार जर्मनी जैसे कुछ लढाऊू देशों के तत्वज्ञानियों 
को लढाईं में कई सदगुण दिखाई दिये हैं और उन्होंने यह प्रतिपादन 
किया है कि समाज की प्रगति और अल्ु॒त्य के लिए जिन मूलभूत 
गुणों की आवश्यकता होती है वे केवल युद्ध से ही प्रकट हुए हैं। 
इटली के तानाशाह मुसोलिती के उद्गार काफी स्पष्ट हैं। वह कहता 
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हे--“केवल युद्ध के द्वारा ही सारी मानवी शक्तियों का अधिक-से- 
अधिक विकास होता है और जो युद्ध का मुकाबला करने में शूरवीर 
होते, हैं उनकी श्रेष्ठता युद्ध से ही सिद्ध होती है। जिस समय जीवन- 
मरण जैसा महत्त्वपूर्ण निर्शय करना पडता है उस समय युद्ध के जेसा 
दूसरा कोई भसावकारी उपाय नही बचता ॥”? 


यह ठीक है कि युद्ध संस्था भी मानव जाति जितनी ही पुरानी है 
लेकिन साथ दवी यह बात भी उतनी ही सत्य है कि मानव युद्ध टालने 
का प्रयत्व करता आ रहा है और शआ्राज भी चह निरुपाय होकर ही 
युद्ध का अवलम्बन करता है। यदि हम युद्ध के इतिहास को देखें तो 
हमें मालूम होगा कि युद्ध ससथा कितनी ही क्रूर क्यों न हों फिर भी 
समाज भिन्न-सिद्र ससय युद्ध-नीति के अक्षग-अलग नियम बनाकर 
उसमे थोढ़ी-बहुत मानवता लाने का लगातार प्रयत्न करता आ रहा 
है। यद्यपि यह कहावत प्रसिद्ध है कि---अ्रेम और युद्ध में सब कुछ 
जायज्ञ है ””& तथापि युद्ध के अन्तर्राष्ट्रीय नियम वनाकर मनुष्य 
जाति ने उसमे उदारता तथा कुछ अंशो में न्‍्याय्यता लाने का प्रयत्न 
किया है । यह भी सत्य है कि युद्धकाल मे त्याग, थेयें, कष्टसहन की 
तैयारी आदि कुछ गुणों का उत्कर्ष होता है। इसीलिए रस्किन ने 
कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण उद्गार प्रकद किये हैं कि “मनुष्य के सारे 
सद्भुण और कार्य-शक्ति का आधार युद्ध है।” और इसी आधार 
पर तस्वज्ञानी विलियम जेम्स ने कहा है कि--मसानवदी जीवन और 
इृढता का आाद्श टिकाय्रे रखने का काय सेनावाद के द्वारा ही हुआ 
हैं और विना इढता के मानव जीवन तिरस्क्रणीय ही हो जायगा ॥7 
लेकिन इसका यह अथ नहीं है कि छछक्षेत्र के बाहर इन मानवी ग्रुणो 
के लिए कोई स्थान नहीं है और इन शुणों को प्रकट करने के लिए 
एक-दूसरे के सरेश्रास कत्ल और विनाश की ही जरूरत हैं। खभावतः 
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ऐसी आपत्ति और मौके कितनी ही बार आ जाते हैं कि उस समय 
अनुष्य के अत्युत्तम गुण व्यक्त होते हैं। हो सकता है कि वे युद्ध की 
तरह हसारी निगाह में ठहरने लायक नहीं होते । यदि सदसुझो, का 
प्रदर्शन दुगु ण, पाप, अतिमानवता औौर विनाश के ताण्डव में ही हो 
तो इस इतने मंहगे प्रदर्शन से चार कदस दूर रहना ही अच्छा है। 
युद्धकाव् में द्वं पाग्नि से आवृत समस्त राष्ट्रों मे होने वाला नाच-गान 
या एक-दूसरे के विनाश में ही लाखों लोगों हारा माने जाने चाले व्यानन्द 
के पासंग में भी उंगलियों पर गिने जाने जितने लीगो द्वारा व्यक्त हुए 
सद्शुण नही 5हरेंगे । यदि समझदारी, न्याय, निष्पक्षता श्रादि सदुगुण 
शरत्रास्त्रों की खनखनाहट में प्क्षुव्ध जनता के क्रव्द्न भोर मरणोन्सुख 
लोगों के चीत्कार डूब जाने वाले हों तो भी कुछ मौकों पर थोडे-से ही 
लोगों को अपने सदूगुण प्रकट करने का मौका मिलता है। इसमें 
सन्‍्तोष या समाधान के लिए कितना स्थान है ? ऐसा कहना पढता है 
कि यदि मलुष्य सुसंसकृत बना है तो बह युद्ध और उसके द्वारा 
प्रसंगवश होने चाले विनाश श्रथवा लूट के कारण नहीं वल्कि युद्ध 
और विनाश का मुकाबला करने के कारण । मनुष्य की दुछ प्रवत्ल 
अवृत्तियाँ उसे फिर-फिर कर इस भयंकर विनाश को थओर ले जा रही 
हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि उसे किसीने शाप दे दिया है 
कि रूगछो से मुक्त होने के लिए अपने को चुद्धिमान्‌ समझने वाला 
मनुष्य हमेशा इस युद्ध संस्था के जबडे मे फेंसता रहे । 

इस वात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि शारीरिक, मान- 
सिक, आध्यात्मिक सभी ज्षेत्रों में संघर्ष है। लेकिन प्रश्न वो बह है 
कि इस झगड़े का निर्णय करने के लिए एकमात्र मार्ग शक्ति और हिंसा 
का अवलम्बन करना ही है या और कुछ १ इससे भी अधिक महत्व 
का प्रश्न यह है कि मलुष्य जो युद्ध का अवलस्बन करता है वह 
इसीलिए कि वह अनिवार्य है था वांछुनीय है था रंगे मिटाने का 
वही एकमान्न साधन है ? आकर्षण और संसक्ति की प्रधानता पर ही 
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प्रकृति का अस्तित्व टिक सकता है। फिर सी थोडी देर के लिए सान 
लिया ज्ञाय कि प्रकृति का अस्तित्व परस्पर विकषेण पर ही टिका 
हुआ है और “जिसकी लाठी उसकी मेंस! के सिद्धान्तानुसार प्राणि- 
मात्र और जगव्‌ चल रहा है | फिर भी यह अश्न तो रह ही जाता है 
कि उच्च सममे जाने वाले मानत्र प्राणी को अपनी श्रेष्ठ कायशक्ति 
का उपयोग किस तरह करना चाहिए । सानवी ज्यचहार में भी क्‍या 
पाशवी शक्ति ही की अन्तिम चिजय होनी चाहिए ? संस्कृति का 
प्रधाह क्या उसी दिशा से बहता चला आ रहा है ? बिलकुल नही। 
डदात्त प्रवृति मानच का आधार हैं और सममदारी, न्याय, शान्ति, 
निष्पत्तता और प्रेम आहि अ्रप्ठ प्रयृत्तियों के विशाल दशन के द्वारा 
ही मानव प्रगति की साप हुआ करती है। 

गांधीजी ने ये विचार अपने लेख ( हरिजन २-३-२८ ) में 
च्यक्त जये है। वे कहते हैं -- मनुष्य एक-दूसरे का विनाश कर के 
जीवित नह्टी रह सकता। शआत्मप्रंस के कारण हमसे एक-दूसरे का 
आदर करना पढ़ता है। राष्ट्र एक-दूसरे के नजदीक आते हैं, इसलिए 
कि एक राष्ट्र के नागरिकों से दूसरे राष्ट्र के वामरिकों के लिए आदर 
होता है। जिस प्रकार हम कोटुम्बिक नियस का क्षेत्र बढाकर सारे राष्ट्र 
को ही अपना छुटुम्ब मान लेने लगे हैँ उसी प्रकार कभी-न-कभो हमें 
राष्ट्र के नियम का क्षेत्र भी बदाकर उसकी सीसा को सारे विश्व तक 
ले जानी पडेगी । 

लेकिन इस वात पर विचार कर लेना चाहिये कि क्या सचझुच 
ही युद्ध कपडे मिटाने का सन्‍्तोषजनक रास्ता हैं? जिसकी लाठो 
उश्तकी भैंस? वाले सिद्धान्त के अनुसार तो मासवी व्यवहार से शारी- 
रिक शक्ति ही निर्णायक मानी जानी चाहिए । इस बृत्ति से सहमत हुए 
बिना कोई भी ग्रह नहीं कह सकेगा कि युद्ध ही सन्‍्तोषजनक खुर्व॑ 
एकमात्र रास्ता है। यदि किसीकों ऐसा कहना हो तो डसे नेतिंक 
मूल्य, न्याय, निष्पक्षता आदि को हमेशा के लिये तिलाझलि दे देना 
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चाहिये । हमारी आंखों के सामने प्राणिसान्न नहीं वल्कि केवल भानव 
समाज ही है। बाघ हरिणों पर रूपटता है तो सेड़िया भेडढों पर हुट 
पढ़ता है। यदि कोई यह कहे कि महुप्य सहित सब प्राणियों पर 
यही लागू होता है तो हस अत्यन्त नम्नतापूर्वक साफ़-साफ़ यही कह 
देंगे कि हम उनके इस विचार से सहमत नहीं हैं। जो ऐसा सोचते 
हैं कि लडाई के हारा ही सारे ऋूगढ़ों का अन्त होगा उन्हें प्रिन्स 
क्रोपाटकिन की 'स्यूजुअल एड! नामक पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिये। 
प्रेस, सदूभाव, न्याय और निष्पत्षता पर आधारित नये मूल्यों को 
प्रस्थापना करने के लिए ही इतिहास के प्रारम्भ से श्राज तक मनुष्य 
प्रयत्न करता आ रहा है। हमारा सारा कौटुम्बिक जीवन, सामाजिक 
संस्थाएँ और हमारे समाज की रचना आतृत्व और न्याय्य के भाधार 
पर ही खड़े किये गये हैं| अपनी चुद्द प्रवृत्तियों पर अबतक भले ही 
हम हाथी न हुए हों लेकिन नियति का कदस निश्चत रूप से प्रेम पर 
आधारित और न्यायानुसार चलने वाले समाज की और हो बढ 
रद है । 

पाशवी शक्ति हमेशा ही न्याय का पक्ष लेती हो सो बात नहीं 
है। इस विषय में हम एक बार एकमत हो जाँय तो फिर बिल्कुल 
आदर्श पद्धति में भी स्वार्थों को लेकर जो रूगढे अपरिहाय हो जाते 
हैं उन्हें दूर करने के लिए युद्धमार्ग का अवलम्बन करना कितना 
वीमत्स, जंगली और अससाधानकारक है, यह बात फौरन ध्यान में 
आ जञायगी । जिसके पक में न्याय है उसके पास उसे प्रस्थापित करने 
के लिए आवश्यक बाहुबल होगा ही, यह नहीं कह सकते। इसी प्रकार 
हिंसा के प्रयोग से द्वोष और बदले की भावना पेदा होती है और 
उससे प्रश्व हल न होकर स्याय की प्रस्थापना पर लगने के बजाय जले 
तैले हिंसा को चिरस्थायी करने में ही हमारा ध्यान लग जाता है । 
इसके अतिरिक्त युद्धों के द्वारा ऐसी सयंकर खलबली और प्रच्चोम पंदा 
हो जाता है कि दोनों पक्तो का संतुलन छूट जाता है ओर जिस अश्न 
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को लेकर इतना तूफान उठा उसपर शान्तिपूर्वक विचार करने की 
मनस्थिति में कोई नही रहता । जिन हितों की रक्षा के लिए दोनों पक्त 
लडाई के लिए तेयार होते हैं, लढाई में उन हितों की ही राख हो जाने 
की सम्भावना हो जाती है| इसी प्रकार दोनों ओर के अत्यन्त त्तेजस्वी 
और शूरंचीर लोग तज्वार के घाद उतार दिये जाते हैं अतः दूसरी श्रे थी 
के लोगों पर ही इस प्रश्न को हल करने की जिम्मेदारी आ पढ़ने की 
सम्भावना हो जाती है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कवि बहादुर 
काम आ जाते हैं और विजय की माला डरपोक लोगों के गल्ले में पढ़ती 
है। 'वार्स आफ्टर पथ! नामक पुस्तक मे डी० एस० जाडन और एन० ई० 
जार्डन इसी निर्णय पर पहुँचे हैं। गृहयुद्ध के वाद संयुक्त राज्य अमे- 
रिका के ज्हर्जीनिया नामक राज्य में उन्होंने परिस्थिति का अध्ययन 
किया और वे इस नत्तीजे पर पहुँचे कि राज्य का जनबल कम हो गया 
है। क्‍योंकि श्रेष्ठ रक्तघारा तीर्थ में बह जाने के कारण दूसरे दर्जे के 
लोग ही बाकी रहे हैं। हिंसा का अथ दूसरे पक्त पर जबरदस्ती करना 
होता है और इस जवरढरुती से कमी भी स्थाई जीत नहीं होवी और 
उसके द्वारा कभी भी सच्चे उद्देश्यों की सफलता नहीं होती । यदि 
विजय होती है तो वह कई बार नाममात्र की ही होती है। 
आजकल की लडाइयों में दोनों ओर को बरबादो इतनी प्रचण्ड 
मात्रा में होती हे कि विजेता और विजित दोनों की स्थिति समान रूप 
से दयनीय हो जाती है। आर्थिक सम्बन्ध इतने परस्परावल्म्नी और 
गुथे हुए होते हें कि लडाई समाप्त होते-न-होते उन्हीं दोनों को पार- 
स्परिक लाभ के लिए एक-दूसरे के साथ सहयोग करना पढ़ता है। 
पहिले महायुद्ध के वाद इंग्लैंड ने जमंनी के साथ जैसा किया उसीके 
अजुसार राष्ट्रों में परस्पर शक्ति-संतुल्न वनाए रखने के लिए विजेता 
राष्ट्री को ही कई वार विजित राष्ट्री को सत्ता देनी पढ़ती है। कई वार 
महायुद्ध भी जिन कारणों से शुरू होते हे उनका निर्णय होने के पहिल्ले 
ही ससाप्त हो जाते हैं। पहिला महायुद्धू इसके उदाहरण के रूप से 
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पेश किया जा सकता दै। करीब-करीब उन्ही प्रश्नों को हल करने के 
लिए दूसरा संसारच्यापी महायुद्ध फिर से प्रारम्भ हुआ। 
अरुस हकक्‍सले ने अपनी “एन्ड्स धुन्ड सीन्स” नासक प्रसिद्ध 
पुस्तक मे हिंसा के प्रयोगा से रहने वाली अर्निशीतता और अनिष्ठ 
प्रतिक्रिया पर काफी प्रकाश डाला है। वह कहता है--“यदि हिंसा का 
जवाब हिसा से दिया जाता है तो उसकी परिणति पाशवी झगडे मे 
हो जाती है और उससे उसमें प्रत्यक्ष रूप से ही नहीं अप्रत्यक्ष रूप से 
भाग लेने वालों के सन में भी द्वप, भय, क्रोध और संताप आदि 
भावनाएं जाम्रत हो जादी हैं | लडाई के आवेश में न्‍्यायान्याय का ही 
ख्याल नहीं रहता और पीढियों से परिश्रमपुर्वक अपने सुसंस्क्ृत जीवन 
में जो मानवता की क्रमश. साधना की गई है उसे झुला“दिया जाता 
है । दोनो ही पक्कों को विजय के श्रलावा और किसी सी बात का 
ख्याल नहीं रहता | इस पाशवी झगड़े के श्रन्तिम परिणाम के रूप में 
जब दोनों पर में से कोई एक पक्ष घिजयी होता है तव योग्यता-अयो- 
ग्यता अथवा न्‍्याय-अ्न्याय से उनका किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं 
रहता और स्थायी रूप से वह गा मिठता भी नहीं है ।” 
बह आगे कहता है कि हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि कुछ 
इच्छित परिस्थिति में युद्ध की विज़ब थोडी-बहुत स्थायी हो सकती 
है। उदादरणार्थ--(अ) उस समय जबकि एक पक्त समूल नष्ट कर 
"दिया जाता है। लेकिन तब भी यदि घनी चस्ती वाले राष्ट्र एक-दूसरे 
से लडाई करते रहें तो यह असम्भव हो है। (व) उस समय जबकि 
ढोनों राष्ट्रों के लड़ने वाले दु् बहुत छोटे होते हैं और उनका नाग- 
रिकों पर शारीरिक मानसिक किसी सी प्रकार का असर नहीं होता। 
लेकिन ऐसी परिस्थिति होना भी आजकल असंभव ही हैं; क्योंकि देश- 
भक्ति के नाम पर देश की सारी जनता युद्ध की कढ़ाई में फेक दी जाती 
है। (स) उस समय जबकि विजित राष्ट्रों में विजेता का पक्ष स्थायी ' 
हो और आगे चलकर वह उनमें सित्ध जाय। लेकिन थ्राज ठो यह भी 
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असंभव है। (द) उस समय जबकि विजेता विजित का स्नेह संपादन 
करने का प्रयत्न करे लेकिन यदि यह करना हो तो इतने बढ़े नुकसान 
के दाद युद्ध को रोकने के बजाय उसे पूरी तरह टाल देना ही ज्यादा 
दितकर होंगा इससे कुल मिल्राकर यह स्पष्ट हो जाता है फि प्रश्न के 
स्थायी हल की इष्टि से युद्ध और हिंसा कितने असमाधानकारक हैं । 
इस प्रकार यद्दि यद्द सान भी लें फि युद्ध के द्वारा लोगों के कुछ 
अच्छे गुण प्रकट होते हैं और उनकी शक्ति की परीक्षा होती है तो भी 
हितबिरोधों का संतोषजनक रीति से अ्रथवा खदा के लिए युद्ध का 
रास्ता सुकाना उचित नहीं होता। भिन्न-भिन्न समूहों के खाथथों में सम- 
मौता कराने के लिए दूसरे रास्ते ढ्ू इना लाजमी होगा। यदि थोड़ी 
ढेर के लिए युद्ध के घृणित एवं विनाशक पक्ष को एक ओर रख दे तो 
भी उपयुक्त कारणों से विलियम जेम्स ने सन्‌ १६१० मे ही सूचित 
कर दिया था कि युद्ध का नेतिक पर्याय हढ निकालना चाहिए। रगढ़ों 
को निपटाने के लिए वह युद्ध से भी ज्यादह समाधानकारक पर्याय 
चाहता था और साथ ही वह चाहता था कि वह युद्ध की हो भांति 
उत्तेजक और उत्साहवधेक हो और युद्ध की ही तरह महान्‌ गुण प्रकट 
करने चाला भी हो | उसने भआ्रागे इस प्रकार कहा है--“संसार से श्राज 
तक्र किसी एक संपूर्ण जाति को अन्नुशासव में बाँधने चाली शक्ति युद्ध 
ही है और मेरा दढ विश्वास है कि जब तक युद्ध के पर्याय के रूप में 
कोई दूसरा संगठन नहीं बनता तबतक युद्ध का यही स्थान रहेगा।” 
लेकिन वह जो पर्याय चाहता था उसे खुद सुरा नहीं सका। क्या 
सत्याग्रह इस प्रकार का नैतिक पर्याय नहीं हो सकता ? मैं कहूँग। कि 
वह केवल एक पर्याय ही नहीं बल्कि उसझी शअ्रपेक्ञा कितने ही ग्रुना 
ज्यादा श्रेष्ठ उपाय है। 
दो मानव समूह में द्वितविरोध या मतसेद पेढा होते हैं। चर्चा 
समझौता, पंच फैसला आदि सारे उपाय विफल हो जाते हैं | एक पक्ष 
दूसरे पक्ष को आत्मस्सर्पण कर देने के लिए अन्तिम सूचना दे देता' है। 
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( आजकल तो इतनी शिष्टता भी शायद ही दिखाई जाती है ) उसका 
भी कोई परिणाम नहीं होता तो फिर सीधे-सीधे अपने सामण्यं की ओर 
दोढ़ लगाई जाती है और सारे संभव उपायों से एक-दूसरे का विनाश 
करना प्रारम्भ कर दिया जाता है । लेकिन ऐसा करने के भो कुछ नियम, 
और सार्ग निश्चित होते हैं और दोनों पत्त इनका पालन भी करते हैं। 
इससे कट्ठता एवं दोनों पत्तों का दुःसह् कष्ट थोडा-बहुत कम हो जाता 
है। लेकिन विनाश में कोई कमी नहीं होती । शत्रु को पूरी तरह मिटा 
देने, अ्रथवा रूत्यु या घोर यातनाओं का डर दिखाकर आत्मसमप॑ण 
करवा लेने के लिए ही सारी दौढ-धूप होती है। इसे कहते हैं युद्ध । 
वह दूसरों पर शारीरिक शक्ति या जबरदस्ती से निर्णय लादने का 
एक प्रयत्न है। विलियस जेम्स का कहना है कि इस प्रकार की शारी- 
रिक शक्ति के बजाय नेतिक शक्ति का पहला पकढ़ना चाहिए । अर्थात्‌ 
हिंसा का अवलस्वन करना अथवा भय शा धसकी देने का समावेश 
इसमें नहीं हो सकता। बल्कि उसकी यह कहपना है कि मानवी 
प्रयस्नों की. पराकाष्ठा-खरूप ईमानदारी परस्पर एकता, दृढता, उदारता, 
शोधक बुद्धि, शारीरिक इृढता और तेज आदि मलुष्य खभाव के सवों- . 
त्तम गुणों का विकास होना चाहिए । 

जब किसी दूसरे रास्ते से अपने अधिकारों की भ्राप्तिन को जा सके 
तब उसे जबरदस्ती मंजूर करवाने के प्रयत्न को ही युद्ध कहते हैं । 
पाशवी होने के कारण इस अनैतिक मार्ग का सत्याग्रह के अतिरिक्त 
दूसरा पर्याय क्‍या हो सकता है जो कि पूर्णतः अहिंसक होने के साथ 
ही नैतिक और हृदय-परिवर्तन के द्वारा विचारपरिवत्तनकारी है। 
यदि पक्ष सत्य और न्‍्यायोचित है तो पारस्परिक हिंतविरोध को 
मिटाने का दावा सत्याग्रह करता है। सत्याग्रह युद्ध का पर्याय इस 
अर्थ में कहा जाता है। वह थोडे-बहुत अंशों में अन्तिम निर्णय करवाने 
के. लिए युद्ध का स्थान ले लेता है। और चूंकि उसमें शारीरिक शक्ति 
काअ्रयौग नहीं किया जाता, हिंसा का आश्नय नहीं लिया जाता, सद्‌- 
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भावना के हारा समझदारी लाने का प्रयत्न किया जाता है और नेतिक 
दृष्टि को ज्ञाग्रत किया जाता है इसीलिए इसे नेतिक पर्याय कहा 
जाता है। 

इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं कि संसार के सारे भले आदमियों को 
युद्ध से नफरत हो गई है। शान्तिवादी, नेतिक विरोधक, अन्तर्राष्ट्रीयता- 
वादी और सत्याग्रही समी युद्धविरोधी हैं। लेकिन केवल युद्धुविरोधी 
होने से काम नहीं चलता। चाल्टर लिपसेन के कथानुसार “'“'रूगढ़ों 
का निर्णय होना ही चाहिए और इसके लिए युद्ध के अलावा कोई 
दूसरा पर्याय हेंढ निकालना चाहिए।” सानवी स्वभाव का ही विकास 
इस प्रकार हो कि कभी झगड़े पेदा ही न हो लेकिन यदि कभी भूले- 
भरके रूगढा हो ही जाय तो बात-चीत सममौते श्रा पंच फेसले के 
द्वारा उसका निर्यंय कर लिया जाय । यद्यपि यह अभीष्ट है ठथापि 
उस शुभ दिवस के आने तक भगढ़े वो होगे ही, ऐसी स्थिति मे पाशवी 
शक्ति का आश्रय लेने के बजाय यदि लोगों ने सत्याश्रह का आत्रय 
लिया तो समम्यि कि बहुत बडी मज्लिल पार कर ली। क्योंकि उसके 
कारण निदान असत्य) अन्याय और शोषण का तो कोई समथन नहीं 
करेगा. । 


थुद्धू का राजनैतिक पर्याय? नामक लेख सें वाहटर लिपसेन कहता 
है--'केवल सेनिक गुणों के लिए ही पर्याय हँदढने से काम नहीं 
चलेगा । इसकी अपेक्षा युद्ध के मार्ग और उद्देश्य के सम्बन्ध में कोई 
पर्याय प्रत्यक्ष कार्यरूप मे दिखाना ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। क्योंकि थुद्ध 
केवल ज्षात्रवृत्ति प्रकट करने का साधन नहीं है और थ वह अभिव्यक्ति 
के लिए थ्धीर हो जाने वाली ज्यक्तिनिष्ठ भावनाओं का उद्बेक ही है। 
वह तो महान्‌ प्रश्नों को हल करने का एक सार्ग है और मेरे विचार में 
वही युद्ध का प्रधान अंग है। यदि यह ठीक है तो आज तक युद्ध के 
द्वारा जिन प्रश्नों का निर्णय किया जाता था उन्हें हल करने का रास्ता 
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हूंढ़ कर उसे संगठित करने पर ही मुख्यतः युद्धों का बन्द होना अब- 
लग्बित है? 

यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सत्याग्रह का मार्ग जो कि 
एक अर्थ में हिंसक युद्ध की अपेत्ता श्रेष्ठ है महत्त्वपूर्ण निर्णय बरने में 
विशेष रूप से उपयोगी होता है। 

आइये अत्र युद्ध और सत्याग्रह के साम्य तथा अन्तर को देखें। 
पहिले साम्प को लें। दोनो का ही अवलम्बन अन्तिस उपाय के रूप 
में किया जाता है। दोनो का समावेश प्रत्यक्ष प्रतिकार के प्रकारों मे 
होता है। गांधीजी ने ( यंग इंडिया १२-४-२० में ) लिखा है क्रि-- 
“आज तक संसार मे सारी बातो का निर्णय प्रत्यक्ष प्रतिकार के द्वारा 
हुआ है। दक्षिण अक्रिका में प्रत्यक्ष प्रतिकार के द्वारा ही जनरल स्मट्स को 
अकल ठिकाने आईं। चम्पारन मे सी जो सेकडों वर्षो की शिकायत दूर 
हुईं, वे भी अत्यत्त अतिकार द्वारा ही। लड़ाई चालू रखने के लिए युद्ध 
और सत्याग्रह दोनों में ही सर्बस्व की बाजी लूगानी पढती है। दोनों में 
ही वोरता, सर्दानगी, साहसी वृत्ति और रोमाश्चिकता, सहनशील्षता, 
संयम, त्याग, उदारता, चपलता को आवश्यकता होती है। दोनोंही बढे- 
बढे सगड़े दूर करने के रास्ते हैं। अतःदोनों में ही' निर्णायक शक्ति है । 

यदि पाशवी शक्ति के बल पर जुल्म और जबरदस्ती करना युद्ध 
का उद्देश्य है दो सत्याग्रह का उद्देश्य है हृद्यपरिचर्तन के बल पर 
दूसरे को अपने पत्त में लाना। लेकिन यदि वह सफ़ल न हो सके तो 
सेतिक दबाव का उपयोग किया जाता है। दोनों ही सार्ग अपने-अपने 
ढंग से शत्रु के नेतिक बल को नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। यदि 
दूसरों पर कष्ट लादकर उनके मन में भय पेदा काना युद्ध का रास्ता है 
तो कष्टसहन के द्वारा प्रतिपक्षी को यह अनुभव कराना कि उसकी ही 
भूल है सत्याग्रह का तरीका है। दोनों में ही कड़े अ्रदुशासन और काफी 
तैयारी की आवश्यकता होती है। दोनों के ही द्वारा उच्च ध्येय के लिए. 
त्याग करने की वृत्ति जापत होती है और उसके द्वारा यशसम्पादन 
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का रास्ता सुगम बनता है। युद्ध पाशवी शक्ति का उपयोग करता है, 
सत्याग्रह नेतिक बल पर अवलम्बित रहता है। युद्ध-हिंसा, घन-जन के 
विनाश और विरोधियों के समूल नाश अथवा अपसानजनक व्यवहार 
के द्वारा उन्हे अपनी शरण मे लाने का समर्थन करना है। धन-जन को 
हानिम पहुँचाना, (जियो और जीने ढो? के सिद्धान्द का समर्थन करना और 
विरोधी का अपमान न करके उससे समानता का व्यवहार करना हीं 
सत्याग्रह की शिक्ता है। युद्ध दूसरों पर ज्यादा-से-ज्यादा कष्ट लादता 
है। सत्याग्रह खुद अपने ऊपर ही अपार ब्लेश को निमन्त्रण देता है। 
युद्ध प्रतिपक्षी की शक्ति को चुनौती देता है तो दूसरों की समझदारी 
को जाग्रत करना सत्याग्रह की आत्मा है। युद्ध में बहुधा महासयंकर 
सुकप्तान उठाना पड़ता है। उसके सुकावले सत्याग्रह-आन्‍्दोलन में घन- 
जन की जो क्षति होती है वह नगण्य है। गांधीजी ने हरिजन ( २२- 
३१-इ८ ) में लिखा है--हमे सत्याग्रहियो की एक छोटी-सी लेना 
पर्याप्त होगी और उसका खर्च भी बहुत कम होगा ।? युद्ध मे सममोदे 
का कोई स्थान नहीं है। सेद्धान्तिक मुद्दे के अलावा दूसरे मुद्दों पर 
सत्याग्रही सठेच ही समझौते के लिए तेयार रहता है। युद्ध से द्व ष, 
क्रोध और वदुले की भावना अवश्य निर्माण होती हैं तो सत्याग्रह से 
प्रंस, दया, सहानुभूति आदि गुणों का विकास होता है। युद्ध अन्याय 
का पक्त भी अहण कर लेता है; लेकिन सत्याग्रह त्रिकाल मे भी ऐसा 
नहीं करेगा । युद्ध मे गुप्ता, अविश्वास, मूठ, छुल-कपट और घडयन्त्र 
सब कुछ हम्य है। सत्याग्रह का आधार सत्य है, अतः चह सदैव प्रकट 
श्रौर सरल सा्ग॑ का ही उपयोग करता है। युद्ध में क्रोध और आवेश 
की भावना उद्दीघ्त की जाती है। सत्याग्रह लोगों को शांत, संयमी और 
किसीके प्रति द्वंपभावना न रखतते हुए सहनशील रहने का अनुरोध 
करता है। आखिर युद्ध एक जंगली तरीका है, लेकिन सत्याग्रह सुसस्कृत 
ओर ईसा का तरीका कहा जा सकता है। युद्ध के संगठन और सत्याग्रह 
के संगठन के समाज पर भिन्न-भिन्न परिणाम होते हैं। युद्ध के लिए 


१२७० सत्यागरह-मीमांसा 


तैयारी करने वाले राष्टू अपना सारा खजाना गौला-बारूद तेयार करने 
में ही खाली कर देते हैं और अपने नागरिकों को पढोसी राष्ट्रो के 
भाइयों को कत्ल करने के लिए तेयार रहने की श्राज्ञा देते हैं। तो 
सत्याग्रह की तेयारी करने वाले राष्ट्र ज्यादा-से-ज्यादा सदूभावना फैलाते 
है और दूसरों को मौत की खाई में ढकेलने के ब्रजाय ख़ुद कष्टसहन 
करने के लिए तैयार रहते है । 

युद्ध में साधन-साध्य सम्बन्धी किसी भी प्रकार की सुसंगति नहीं 
रहती । लेकिन सत्याग्रह से साधन-साध्य का सम्बन्ध सुसंगठ, स्थिर 
और अ्खणड रद्दता है। जो लडाईं की--विशेषतः ग्राक्रमक लडाई की 
शुरुआत करते हैं वे अपने पक्ष के सम्बन्ध में दृदवादी होते हैं; लेकिन 
इसके विपरीत सत्याग्रही कप्ती भी दृद़वाद का श्राश्नस नहीं लेता । वह 
सेव यह सोचता है कि सम्भव है दूसरे का भी मत ढीक हो थौर 
इसीलिए वह दूसरो पर कष्ट लादने के लिए तेयार नहीं होता | बल्कि 
स्वयं हो उन्हें भोगने को तेयार रहता है। युद्ध अपने पीछे क्रोध, 
कटठता, द्वेष एवं भावी युद्ध के बीज की विरासत छोड जाता है; लेकिन 
सत्याग्रह का यह आग्रह रहता दै कि इस प्रकार को कोई भी दुःखद 
स्मृति पीछे न रहे । सत्याग्रह कभी भी ऐसी बातो का उपयोग नहीं 
करता । ११ मई १६२० के यंग इंडिया से गांधीजी ने लिखा है कि-- 
“आठ वर्षो तक प्रत्यक्ष लडाई लड़कर भी किसी प्रकार की कट्ठता शेष 
नहीं रही । इतना ही नहीं जिन हिन्दुस्तानियों ने जनरल स्मदस से 
इतनी जबरदस्त लडाई की वे ही सन्‌ १६१४ में रण्डे के नीचे इक 
होकर उन्हींके नेतृत्व में पूर्वी अक्लिका से लडे ।” 

'डॉन ऑफ फ्रीडम इन इंडिया! नामक पघुरुतक के लेखक ने नेतिक 
पर्याय के रूप में सत्याग्रह के सम्बन्ध में जो कुछ कहा वह उ्हंके 
शठ्दों मे नीचे दिया जा रहा है---'थुद्ध की अपेक्षा सत्याग्रह मे सबसे 
स्पष्ट लाभ यह है कि सत्याग्रह मे अपेक्षाकृत बहुत कम नुकसान होता 
है। असत्य का स्थान सत्य ले लेता है और श्रेष्ठ सामथ्य की जगह 
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सत्याग्रह अपने पक्ष की न्‍्याय्यता के बल पर अपना उद्देश्य पूरा 
कर लेने की आशा रखता है। इसके अ्रतिरिक्त सत्याग्रह से और भी 
कई स्पष्ट लाभ हैं लेकिन वे इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं ।”? 

“बुद्ध की भाँति सत्याम्रह सेनिको के नेतिक थेये को नहीं गिरने 
देता । लेकिन सत्याग्रह की बदौलत दोनों पक्षों को एक प्रकार की 
डिव्यता प्राप्त होती है। मेरा विश्वास है कि जिस पुलिस ने बम्बई से 
लाठी-चार्ज किया उसमे एक साल पहिले की अपेक्षा काफ़ी वोच्छुनीय 
परिवत्तंत हो गया है। जो उसके शिकार हुए हैं उनपर तो उसका 
प्रभाव निश्चित रूप से हुआ है । गुजरात को कुछ “युरु-छावनियों! मे 
में रहा हैँ । ऑल क्याइट ऑच दी वेस्ट फ्न्ट! नामऊ पुस्तक में जिन 
युद्ध-छ्ावनियों का जिक्र किया गया है उनसे इनको तुल्ना किये बिना 
में नही रह सकता। एक ओर जबरदस्त उन्‍्माद तथा दूसरी ओर 
शास्त तथा उच्च बातावरण में तुलना थी । एक ओर नशेबाजी का शौर्य था 
तो दूसरी ओर शौर्यशाली संगम था । एक ओर अश्लील भाषा एवं 
बीभत्स कल्पना थी तो दूसरो ओर सारा वातावरण ही 'घामिक था। 
यूरोप में मनुष्यों को पशुओं की कोटि में डाला जाता था तो हिन्दुस्तान 
मे मानवता जप ऊंचे-से-ऊँचे दूज तक पहुँच सकती है उत्तना सत्याग्रही 
का विकास किया जा रहा था ।॥”? 

“युद्ध की सारी रस्थता एवं 'साहस सत्याग्नह में भी अन्तभूत है 
ही । उसमें भी खतरा रहता है भौर बहुतो को बलिदान भी देना पढ़ता 
है। में मानता हूँ कि सत्याग्रह को बीरता में उदए्तता है। सत्याग्रही 
से आत्मिक बीरता की अपेक्षा को जाती है 0१? 

“सत्याग्रह कस खर्चोला है। शस्त्रस्त्र सेनागार तथा पेन्शन जैसे 
जबरदस्त खर्चे उसमे नहीं होते । चह तपस्वियों की युद्धनीति है और 
चूं कि हिन्दुस्तान ने अनेक तपस्व्रियो को जन्म दिया है अतः इस युद्ध- 
नोपि की शुरुआत हिन्दुस्तान से होता उचित ही है। सत्याग्रह जन- 
तनत्री दृत्ति का व्यक्त-स्वरूप है। सत्याअ्रह युद्ध मे किसीको भी किसी 
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प्रकार की उपाधि था तमगे नहीं दिये जाते श्रीर सब प्रकार की वर्ग- 
भावना मिठाई जाती है। सत्याग्रही लेनिकों की भरती सभी चेत्रों से 
की जाती है। स्त्रियों के लिए उसमें विशेष स्थान है थौर छोटे-छोटे 
बच्चे भी उसमें भाग ले सकते हैं। सत्याग्रह की सम्भावनाएँ असीम 
हैं। ऐसी एक भी परिस्थिति दिखाई नहीं देती जिसमें सत्याग्रह का 
अवलम्बन नहीं किया जा सकता | 

सत्याग्रह एक सर्वेकश--बहुगुणी-दथियार है । वह फमी मी 
चलाया जा सकता है। जो उसे चलाता है श्रौर जिसके ऊपर वह 
चलाया जाता है उन दोनों का उससे भला ही होता है। एक भी वूँद 
रक्त बहाये बिना सत्याग्रह से बढे दूरगामी परिणास लाये जा सकते 
हैं। सत्याश्रह ऐसा हथियार है जिसमें न कभी जंग लगती है और न 
कभी छुराया ही जा सकता है।” 

अभी तक सशख विदेशी झ्राक्रमणों के विरुद्ध लगभग सभी चेत्रों और 
सभी अवसरों पर सत्याग्रह का उपयोग किया जा चुका है। और इन 
सभी क्षेत्रों में धह अ्रच्छी तरह युद्ध का स्थान प्राप्त कर लेने में सफल 
हुआ है। श्तास्रों से लेन विदेशी शक्ति से द्विन्दुस्तान की सत्याग्रह की 
लड़ाई पुक भहान्‌ प्रयोग है। उसमें सफलता की बहुत बढ़ी आशा हैं 
और उसने इस दिशा में बहुत बढी मजिल तय करली है। आक्रमक 
सेनाओं की बाढ को रोक कर चढ़ाई करने वाल्ले शत्रु कां सफक्षतापूवेक 
प्रतिकार करने के लिए एक बहुत बढ़े पेमाने पर तेयारी की बरूरत है 
और उस तरह की तयारी करने के लिए स्वतन्त्रता भी मित्ननी चाहिए | 
लेकिन जिन लोगों का यह विश्वास है कि युद्ध का स्थान सत्याप्रह ले 
लेगा वे यह नहीं कह सकते कि यह सत्याग्रह के सीमाउेन्र के बाहर 
की बात है। 

आइये, अब यह समझ लें कि सत्याप्रद्द के अलावा कौन-कोन-सी 
विचारधाराएँ युद्ध का विरोध करती हैं और उनमें तथा सत्याग्रह मे 
क्या अन्तर है। जो अपने को शान्तिवादी कहते हैं वे भी युद्ध का 
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विरोध करते हैं; लेकिन उनके सामने युद्ध के विरोध करने का अपना 
खुद का कोई रास्ता न होंने के कारण कठिनाई के समय यातोचे 
निष्क्रिय बन जाते हैं या युद्ध का समर्थन करने लग जाते हैं। दूसरे 
महायुद्ध के समय बढ्र डरसेल जेसे प्रसिद्ध शान्तिचादी की यही द्वा्यत 
हुई | काम करने के समय निष्क्रियता के उपदेश से कभी काम नहीं 
चलन सकता । जो युद्ध का नेतिक विरोध करनेवाले हैं उनका उपाय 
इस सम्बन्ध से व्यक्तिगत ही होता है। उससे उतने समय के लिए 
तो उनकी बुद्धि का समाधान हो जाता है लेकिन उनके मार्ग की 
मजझिल इसके आगे नहीं जाती। अन्तर्राष्ट्रीयता-बादियों का विश्वास 
'किसी-न-किसी रूप भे संयुक्त राज्य के संगठन एवं राष्ट्रसंघ पर होता 
है। लेकिन उस सम्बन्ध मे जो अयत्न हुए हैं वे असफल हो चुके हें। 
फिर उनका दारोंमदार भी अन्त मे जाकर पाशवी शक्ति के ऊपर दी 
रहता है। इसके बाद क़दम ब कदम' होते जाने वाले सुधार और 
विधिविहित दवाव में विश्वास रखने वाले उदार दल की एक विचार- 
प्रणाली हैं । उसके बारे मे लिखते हुए टाहसटॉय ने यह कहा है कि 
दिसा एवं उदार मतवाद असफ़ल सिद्ध हो गये हैं ओर उन्होंने डल्टे 
रशियन सरकार की सच्चा और अलुत्तरदायित्व को बढा दिया है। 
सवय टाल्सटॉ4 भी युद्ध के अलावा किली ऐसी प्रणाली की जी-जान 
से खोज में थे जो उतनी ही कार्यक्षम हों। इसलिए उन्होंने सन्‌ 
१३१० से गांधीजी को जो पत्र लिखा उसमे उनके उस काम की 
भशंसा की जो चे ट्रान्सवाल मे कर रहे थे । 

एक अर्थ मे ये सब विचारधाराएँ ठीक है और निश्चित रूप से 
इनके द्वारा शान्तिमार्ग के समर्थन को प्रोत्साहन मिला है। मानवता 
को लदाई के सार्ग से वापिस लौटाकर शान्ति के सा्ग पर ले जाने का 
रास्ता ही वे विशेष रूप से अपना रहे हैं । लेकिन ऐसा प्रतीत होता 
है कि खास सुद्दा उनकी दृष्टि से ओमल रहा है | अन्तर्गत प्रश्नों के 
सम्बन्ध में आजकल किसी भी विधान में उस विधान को ही समाप्त 
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का देने वाले मूलभूत परिचत्तन का देने की गुझ्लाइश नहीं है। अतः 
जब्र इस प्रकार के मूलभूत परिवत्तव करने की आवश्यकता होती है 
तब दिंसक या अहिंसक प्रत्यक्ष प्रतिकार के अलाया दूसरा कोई उपाय 
नही रहता । इसी तरह जब दो राष्ट्रों में कमाढा होता है तब प्रत्यक् 
रूप से हिंसक था अहिंसक प्रतिकार करने के अल्ञावा कोई रास्ता नही 
रहता । इस तरह प्रत्यक्ष प्रतिकार करता और कानून अपने ही हाथ 
में ले लेना आ्रावश्यक हो जाता है। प्रश्न तों हृतना ही है कि यह 
दिसा से किया जाय था अदिसा से । समाज, सरकार या राष्ट्रों के 
पारस्परिक सम्बन्धों मे कोई भी मूलभूत फ़क कानून को ताक में 
रखे बिना करना किसी प्रकार सम्भव ही नहीं है। गांधीजी को इसका 
सच्चा बोध हो गया था | लेकिन इसके साथ ही अक्रेले अहिंसा के, 
भार्ग को अवल्लम्बन करने के सम्बन्ध में वे हिसाचल के समान दृढ हैं । 
जो बात लोगों को श्रत्यन्त महत्वपूर्ण लगती है वह भी केवल सममा- 
: ढारी से ही श्राप्त नहीं होठी डसके लिए सी कष्टसहन के रूप में ज्ञबर- 
«९० क़ीमत ठेनी पड़ती है। “ *- “बुद्धि समझदारी के महत्व को 
जानती है लेकिन कष्ट हृदय में प्रवेश कर जाता है और उससे मनुष्य 
की थान्तरिक समझ जाग्रत होती है ।” थे उद्गार गांधीजी ने अक्टूबर 
१६३१ मे बर्किंघम में प्रकट किये हैं सन्‌. १६३२ के दिसम्बर मास 
में अपने उपवास के सम्बन्ध में उन्होंने जो वक्तव्य दिया था उसमें 
वे कहते हैं कि--एक ज़बरदरुत खलबली के बिना समाज में मूलभूत 
परिवतन होना असम्भव है। और चद् हिंसा था अर्दिसा से ही हो 
सकता है। लेकिन चू“कि हिंसा का रास्ता पतन और निराशा का 
रास्ता है अतः उसे छोड ही देना चाहिए । श्रहिंसा का रास्ता उदात्त 
है। जिसके विरुद्ध उसका उपयोग किया जाता है वह उनके नेतिक 
अधिष्ठान से टक्कर लेता है और उसे मज़बूत बनाता है |” 

इस प्रकार यदि ऐसा वास्तव्रिक सार्ग हढ़ना है जो युद्धो को 
टाल सके और सामाजिक रूगडे को मिंठा सके ठो समाज का 
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सत्याग्रह की दिशा में संगठन किये बिना कोई दूसरा रास्ता 
नहीं है। अल्डुस हक्सले ने ठीक ही कहा है कि सब लोग शान्ति 
चाहते हैं लेकिन जिन बातो से शान्ति की स्थापना होती दे उन्हें 
करने के लिए कोई तेयार नहीं होता। युद्ध के लिए उद्योग चालू 
रखकर शान्ति प्रस्थापित नही हो सकती और न शखाखों की बाद, 
आक्रमक राष्ट्रवाद एवं है परमूलक देशभक्ति से ही शान्ति प्राप्त हों 
सकती है। उसी प्रकार व्यक्तिगत रूप से श्रप्रतिकार का सिद्धान्त 
आत्मसात झर लेने से श्रौर उसके लिए महज़ अपने अकेले के लिए ही 
उसका सार द्वँढ लेने से शान्ति कायम नही होगी। निःशस्र प्रतिकार 
से भी शान्ति नहीं मिल सकती क्योकि जब कोई दूसरे पर आक्रमण 

करता है तभी उसका अवलम्बन किया जाता है, लेकिन यदि किसी 

बात की सच्ची आ्रावश्यकता है तो वह अन्याय के ऊपर चारों शोर से 

आक्रमण करने की--आक्रमक अहिंसक प्रत्यक्ष अ्रतिकार की । भ्रन्ठिस 
उद्देश्य की दृष्टि से यही सत्याग्रह का काय है। उसमे अग्रतिकार और 

नि:श््र प्रणिकार तो निहित है ही लेकिन सत्याश्रह की सीढो इससे 

भी बहुत आगे की है । सारे अन्यायों के अस्तित्व को समृल डखाड 

फेके बिना सत्याग्रह चेन नहीं ले सकता। 


गांधीजी हमेशा यह कहते आये है कि उनके सत्याग्रह की पद्धति 
हिंसामार्ग का स्थान ले सकेगी। आगे उनके लेखों से कुछ वाक्य 
उद्इत किये जाते हं---सबिनय कानून भंग सशख्र क्रान्ति का सम्पूर्ण 
प्रभावी और रक्तहीन पर्याव है।?? ( १७-११-२१ ) “शख्र संभार जो 
कि हिंसा का दर्शनी प्रतीक है डसका पुक ही उतार है--सत्याग्रह 
जो कि अहिसा का दर्शनी प्रतीक है ।” ( ६-८-३१ ) “हिंसा अथवा 
सशस्त्र विद्रोह के बदले सत्याग्रह उतना ही प्रभावी प्रत्युपाय है।? 
( १-६-३२ ) “हिंसा की सोलहो आना स्थानपूत्ति करने के लिए ही 
यह ( सत्याग्रह की ) कल्पना पेश की गई है? ( १६-४-३३ 
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सत्याग्रह एक उपयुक्त अथवा कुछ थोडा सरस युद्ध का पर्याय है, 
थह बात केवल गांधीजी ही नहीं कहते, रवीन्द्रनाथ टेगोर ने भी ऐसे 
ही उद्गार व्यक्त किये हें--“हिन्दुस्तान ने क्रान्ति के इतिहास में एक 
नया तनत्र निर्माण किया है। यह तन्‍्त्र हमारे देश की आध्यात्मिक 
परम्परा के अनुकूल है और यदि उसकी शुद्धता पूरी तरह क़ायस 
रखी गई तो संस्कृति को वह हमारी बहुत चढी देन साबित होगी। 
श्री सएन्ट ने अपनी गाँधी जी सम्बन्धी पुस्तक मे कहा है--विह 
(सत्याग्रह ) क्रान्ति का नतिक पर्थाय है ।” हिन्दुस्तान को अपनी 
मात्भूमि सानने वाले आदर्श मिशनरी सी० एफ० एन्‍्डूज़ ने अपने 
उद्गार इस प्रकार व्यक्त किये हैं कि-- “गांधीजी की सत्याग्रह साधना 
के द्वारा उस नेतिक पर्याय की प्राप्ति हो गईं है जिसे विलियम जेस्स 
हढ़ रहा था ।” दक्षिण अफ्रीका की लढाई के सम्बन्ध में ( इण्डियन 
प्रावलेम्स पष्ठ ७४ ) वे कहते हैं--“दुक्षिण अ्र्तीका में सबिनय प्रति 
कार की लड्ाई बिना दवाथ ऊँचे उठाये ही जीत ली गई। मैंने अपने 
सारे जीवन में जो घटनाएँ देखीं उन्तमें यही एक सचमुच ईसाई 
घटना थी। में उसे कभी भी भूल नहीं सकता ।” 


8 ९४६१ 
सत्याग्रह का भविष्य 


सत्याग्रह के भविष्य के सम्बन्ध में कुछ कहना मानों वस्तुत- 
अंविष्यवाणी करने जेसा है। लेकिन बह अरथहीन और निरुपयोगी 
नहीं है। जो ब्लोग मनुष्य के भविष्य के सम्बन्ध में विचार करते दें 
उन्हें उस रास्ते पर भी विचार करना पछता है जिसके द्वारा मानवता 
अपने रगढ़ों का निपटारा करेगी। मनुष्य जाति के उद्धार की आशा 
युद्धविहीन समाज के निर्माण में ही है। लेकिन इस व्यवस्था के जन्म 
होने में शवाब्दियां लग जायेंगी । 
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महावीर, छुढ़, ईसा तथा अन्य सन्‍्त आये और चल्ले गये । 
उन्होंने प्रेम और अहिंसा को शिक्षा दी। बढे-बडे आदर्श उपस्थित 
करके उन्होंने मानवता को बहुत प्रभावित किया। दो हज़ार वर्ष बीत 
जाने पर भी आज़ हम क्या पाते हैं ? इसमे कोई सन्देह नहीं कि प्रेम 
और उदारता जैसे उदात्त आादशों से भरे हुए सुट्टी भर लोग इधर- 
उधर दिखाई देते हैं लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन से परे सामाजिक 
अथवा सामूहिक जीवन को मुख्यतः बनाने से वे आयः असमर्थ सिद्ध 
हुए है। आज भी हमारे सामाजिक जीवन में तथा सामाजिक झगडों 
का निपठारा करने में हिंसा ही निर्णायक शक्ति बनी हुईं है। यद्यपि 
कई वार समझौता और पश्च-फेसला सफल होता हुआ दिखाई ढेता है 
तथापि वह समझदारी और शाल्तिप्रियता के कारण नहीं होता 
बल्कि युद्ध और विनाश के भय से ही होता है। यह एक प्रकार को 
दुस्ुुखी नीति है । 

गांधीजी अत्यन्त बेचेचन होकर इस दुसुखीपन को छोड देने पर 
ज़ीर उते हू । वे दृढ़ निश्चय के साथ यह बात प्रकट करते हैं कि यदि 
सत्य और अहिसा व्यक्ति के लिए लाभदायक है तो वे समूह के लिए 
भी लाभदायक होनी चादिण। जिन टाल्सटॉय को वे अपना गुरु 
मानते हैं उनकी भाति वे केवल शिक्षा देकर ही नहीं रुके बल्कि उन्होने 
उनकी शिक्षा के अनुसार सीधे-साथे सत्य के प्रयोग आरस्म किये। 
उन्हे सत्य की अनुभूति हुईं । उन्होंने सत्य का ही विचार किया। वे 
सत्य ही योले । उन्होंने सत्य के अनुसार ही आचरण किया और उसे 
अनुभव क्या और आज वे सत्य के ही श्रध्वरयूप वन गये हैं। सत्य 
ही उनके अं सम का स्वोच्च केन्द्र रहेगा | सत्य को ही वे इंश्वर मानते 
हैं। लेक्नि भ्रहिंसा और प्रेम के अतिरिक्त सत्यलाधना का कोई 
दूसरा निर्तिष्न सार्ग उन्हे दिखाई नहीं देता | सारे प्राणीसात्र एक ही 
हैं ओर हममे परस्पर प्रंस के अलावा कोई दूसरा नेसर्गिंक एवं योग्य 
सम्बन्ध नहीं हो सकता । सत्य के इसी दर्शान से से इस मार्ग का जन्म 
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हुआ है। इसके अतिरिक्त वे यह भी कहते है कि मलुष्य नश्वर है भर 
भूल करना उसका खभाव है अतः अपने सत्य के दर्शन के सम्बन्ध में 
उसे आग्रह नहीं करना चाहिए। सत्य हमें जिस खरूप में दिखाई 
देता है यदि वह दूसरों को भी उसी खरूप मे दिखाई दे तो उसके 
द्वारा जो प्र॑ंसभाव पेदा होगा उससे हमारे पारस्परिक सस्बन्धों में 
अचरदुसख मधुरता आ जाथगी । लेकिन यदि ऐसा न हो और यहां तक 
कि दूसरे लोग उससे पुकसत भी न हों तो ऐसी स्थिति में सी एक 
सत्यप्र मी मनुष्य यदि प्रेस और कष्टसहन का सार्ग अपना लेगा और 
उसे सत्य का दर्शन जिस स्वरुप में हुआ है उसे' दूसरों पर ज़बरद्खी 
लादने के रूगड़े मे नहीं पड़ेगा तो भ्रन्त में वह अवश्य विजयी होगा। 
सबके प्रति सक्धाचना रखकरे प्रेममय सेवा और कष्टसहन के द्वारा 
सत्य की साधना करने के लिए ही सत्याग्रही को जीवन श्रर्पित 
रहता है। 
गांधीजी के इस जीचन-क्रम से कि दूसरों पर झ्ुस्तीवत डालने के 
चजाय स्यं ही मुसीबत उठा लेने और उसके हारा सामाजिक मगडे 
मिटाने के लिए ही सत्याग्रह तत्त्व डदित हुआ है। यूरापीय लेखक 
जिसे ईसाई नीतिशास्र! के नाम से पुकारते हैं उसका उपयोग सबसे 
पहिल्ले गांधीजी ने ही सार्वजनिक व्यवहार तथा राजनेतिक मगढों के 
लिए किया है। चाहे भ्रक्रिका और हिन्दुश्तान के ईसाई राज्याधिकारी 
उनको महत्ता को मानें यान सानें लेकिन थे अन्त तक अपने मौ्ग 
पर दृढ़ रहे हैं। अपनी 'केस फार इस्डिया? नामक पुखक में विलद॒स्ड 
ने लिखा है--हिन्दुसान का खतन्त्रतासंग्राम ईसाई विचारधारा 
को च्यावहारिकता को आज़साने के लिए किये हुए एक विशाल प्रयल 
का ही धोतक है। यदि हिन्दुस्तान विजयी हुआ तो ईसाई विचारधारा 
को ( इसीसे हमारा मतलब ईसा का नेतिक ध्येत्र है) सारे संसार 
में आदर का स्थान प्राप्त हो जायगा और सौजन्य तथा शान्ति का यश 
सारे संसार में इस प्रकार फेल जायगा कि “न भूतो न भविष्यति ।! 
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हिन्दुस्तान ने स्व॒राज्य के अपने तात्कालिक ध्येय पथ में एक बहुत 
बढी मझिल तथ कर ली है | तो भी अभी उसे इस कार से पूर्ण सफ- 
लता प्राप्त नही हुई है। स्थान-स्थान पर बडे पुराने एवं दुराग्रही 
अन्यायों का भी परिमार्जन कराने में सत्याग्रह ने अमूतपूर्व सफलता 
प्राप्त करली हैं। लेकिन आक्रमण अथवा साम्प्रदायिक दंगों के प्रतिकार के 
लिए अभी तक इस साधन का प्रयोग नही किया गया है। डसके तथा 
उसके जैसे अन्य मामलों के सम्बन्ध मे अभी इस तनन्‍्त्र का विकास 
होना वाकी है। सत्याग्रह के शखागार में उपवास भी एक श्र है। 
आज तक ज्यक्तिगत मामलों मे उसका प्रयोग किया गया है और उस 
कसौंटी पर चह खरा भी उतरा है। लेकिन अ्रभी सामूहिक रूप मे 
उसका प्रयोग होना बाकी है। यदि शस्त्र के रूप में उपवास का और 
विकास होना है तो अवश्य ही सामूहिक उपवास उसकी एक मंजिल 
होगी दूसरे सारे उपाय श्रसफल सिद्ध होने पर ही सत्याग्रही अत्स- 
समर्पण करने को तेयार होता है और परिणाम की जुम्मेदारी ईश्वर 
पर छोडकर ईश्वर अथवा सत्य में पूरी तरह तन्‍्मय हों जाता है। डप- 
वास करने वाला जिस समाज की इकाई है यद्ि उस समाज को उसकी 
आवश्यकता होंगी तो उस उपचास से कोई-न-कोई रास्ता निकलना 
ही चाहिए। और अक्सर ऐसा रास्ता निकल भी आता है। यदि 
जनता अपने को श्रत्यन्त प्रिय लगने वाले किसी सत्य के लिए जिसके 
लिए कि वह आणो तक की कौंमत देने को तेयार है उपचास करने 
लगेगी तो उसका परिणाम भी उपयुक्त व्यक्तिगत उपवास की तरह ही 
होगा। जिस सस्य को लोग पत्रिन्र मानते हैं जब वह खतरे में हो तो 
जीवित रहने से भी सार नहीं मालूस होगा । किसी खाल अन्याय के 
लिए जुस्सेदार व्यक्ति पर और साधारण दुनिया पर ऐसे सामूहिक 
उपवास का जो परिणाम होगा उसी पर ऐसे उपायो की सफलता का 
अनुपात अ्रवलम्बित रहेगा । इसके साथ ही उपचास के मूल में रहने 
चाली न्याग्रोचितता, शुद्ध देठु, एवं उसका अवलम्बन करने घाले व्यक्ति 
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को विशुद्धता पर भी चह अवल्म्बित रहैगा । यदि जेल के केदियों को 
छोड़ दें तो किसी विशेष अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए एक बढ़ी 
संख्या सें इस प्रकार के उपवास का सार्ग अपना लेने का उदाहरण 
ज्राज तक दिखाई नहीं देता । 

जो सत्याग्रह को सशंक दृष्टि से देखते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि 
जब गांधीजी हमारे बीच में नहीं रहेंगे तब सत्याग्रह का बहुत थोड़ा 
महत्व रह जायगा। वे कहते हैं कि गांधीजी की प्रगाह श्रद्धा एवं 
असाधारण व्यक्तित्व के कारण ही सत्याग्रह की इतनी प्रगति हो सकी 
है। इसमे कोई समन्देह नहीं कि आज सत्याग्रह गांधीजी के व्यक्तित्व पर 
ही टिका हुआ है लेकिन यह बात भी उत्तनी ही सत्य है कि उनके 
व्यक्तित्व का महस्त हसी बात में है कि वे कट्टर सत्याग्रही हैं | गांधीजी 
की वजह से सत्याग्रह आगे नहीं आया है बल्कि सत्याग्रह की वजह से 
गांधीजी आगे आये हैं। उनका व्यक्तित्व सत्याग्रह से एथक्‌ अथवा 
भिन्न नहीं है। वे सत्याग्रह के प्रणेता हैं फिर भी यह बात नहीं है कि 
उनके जाते ही सत्याग्रह अनाथ हो जायगा। यदि यह प्रश्न उठे कि 
डन दोनों में किसका उपकार किसके ऊपर है तो यह कहने के बजाय 
कि गांधीजी का उपकार सत्याग्रह के ऊपर है यही कहा जायगा कि 
सत्याग्रह का उपकार गांधीजी पर है। सत्याग्रद अ्रपने खुद के गुणों से 
ही तरैगा या मरेगा । उसकी ज्याति आचरण और छोकप्रियता समय- 
समय पर भिन्न-मिन्न व्यक्तियों पर ही अवलम्बित रहेगी। झुख्य प्रश्न 
वो यद्द है कि लोगों को जिस बात की जबरदस्त और महत्त्वपूर्ण आव- 
श्यकता है वह इससे पूरी होती है या नही। यदि वह पूरी होती है तो 
सत्याअह का टिके रहना और उसका विकास होना अनिवाये है फिर 
चाहे गांधीजी रहें या न रहें । सिद्धान्त हमेशा ही उसको खोजने वाले 
अथवा उस पर चलते वाले न्यक्ति की अपेक्षा श्रेष्ट रहता दै। अनेकों 
गांधी और ईसा की अपेक्षा सत्याग्रह श्रेष्ठ है। सत्याग्रह शाश्वत है। 
क्षेकिन जिस मात्रा में रंघीजी ने सत्याग्रह का दु्शन कराके उल्ले अपने 
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जीवन में उतारा है उसी मात्रा मे चह शाश्वत है, ऐसा कहां जा 
लकता है। 

सम्याग्रह के सम्बन्ध मे शंकाशील लोग एक दूसरा झुद्दा यह उपस्थित 
करते हैं कि सत्याग्रह का अवलस्वन केवल असहाय और दुवल व्यक्ति 
हो करते हैं । संसार के शक्तिशाली लोग कभी उसका अवल्लम्बन नहीं 
करते । उनका कहना यह है कि जहां तक सशक्त और सामर्थवान्र लोगों 
का सम्बन्ध है सत्याग्रह का भविष्य उज्ज्वल नहीं है। इस प्रकार वे 
रांधीजी के इस कथन को स्वीकार नहीं करते कि--“सत्याग्रह बलवान 
का हथियार है।? यदि हम उनका कहना मान भी लें कि जहाँ तक 
ऋसजोर लोगों का सम्बन्ध है उसका भविष्य उज्ज्वल है तो भी वह 
कोई छोटी-सी चीज़ नही है। क्योंकि ज़्यादातर कमजोरों के लिए ही 
ऐसे मार्ग की ज़रूरत होती है। यदि आज तक वे अपने को निःसहाय 
अनुभव करते थे और अब सत्याग्रह के द्वारा वे यह अनुभव करें कि थे 
अपनी परिस्थिति सुधारने के लिए और अपने स्वामिसान को बढाने के 
लिए कुछ कर सकेंगे तो एक बढ़ा काम हो गया | यह वात उतने ही 
नहत्त्व की है जितना कि क्षय रोग का इलाज हूढ निकालना है। 
घरहायता मनुष्य को पस्तहिम्मत करनेवाली एक सानसिक बीमारी ही 
है। श्राशा और विश्वास ये दो इस रोग की शक्तिव्धक औषधियाँ 
हैं। उनकी सहायता के लिए इस असहायता से छडकर उसके पंजे से 
शपना छुटकारा करा लेने का हथियार यदि उनके हाथ लग जाय तो 
इस हथियार का भविष्य उज्ज्वल ही होगा | इसी तरह यह भी हम 
वेघडढक होकर नहीं कह सकते कि जिन सशक्त और सामर्थवान लोगों 
के पास शखाख हैं भौर जिन्हें तेज करने की शक्ति भी उनके पास है थे 
सत्याअद का अवलम्बन कभ्नी भी नहीं करेंगे ।। यदि शान्त बृत्ति के 
हिन्दू ही सत्याग्रह की थोर श्राकर्षित होते तों बात दूसरी थी, लेकिन 
हमने यह ढेस लिया दे कि रणशूर सिक्‍ख भी इस शस्त्र का अच्छी तरह 
प्रयोग कर सकते हैं । इसी प्रकार हमने यह भी देख लिया है कि 
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हिन्दुस्तान की पश्चिमोत्तर सीमान्त की पहाड़ियों के मिचासी तगहे 
और बलवान झुसलमान पढानों को भी यह पसन्द आया है और 
उन्होंने तलवार का तथा बदले की भावना का परिव्याग करके भ्रहिंसा 
को अंगीकार किया है। इन दो उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि 
पूवाक्त कथन निरपचाद हो सो बात नहीं है। अल्लवत्ते, सत्याग्रह का 
अवलसम्बन सदंव ही शरीर था मन की शक्ति श्रधवा कमजौरी पर 
अवल्लम्बित न रहना चाहिए भर वह ऐसा रहता भी नहीं है। 
अन्तिस सुपारथाम, साध्य-साधन सम्बन्ध, उच्च संस्कृति, मानवी 
विचार-प्रवाह व्यावह्रिकता तथा हामि-लास से ही उसके प्रयोग की 
अच्छाई-छुराई निश्चित की जाती है। यदि पूरी तरद्द विचार करने कै 
बाद कोई इस नतीजे पर पहुँचे कि हिंसा-मार्ग ही अच्छा है तो उसे 
अहण करने के लिए वह स्वतन्त्र है। इतना ही नहीं, वह उसका क्त॑व्य 
होगा । लेकिन यदि उनकी समरू से यह बात आ जाय कि अ्रहिसा मार्ग 
ही अच्छा है तो चाहे वह कमजोर हो चाहे वल्वान, चाहे सशख्त 
हो चाहे निःशस्र, उन्हें उसके लिए अपनी तैयारी करनी चाहिए । 
और चाहे कुछ भी क्यों न हो उसीका पछा उसे पकढना चाहिए। |! 

यह है सत्याग्रह की पृष्ठभूमि। आइये, अब उसके भविष्य पर 
थोडी दृष्टि डालें। इसमें कोई सन्देह नहीं कि भविष्य के सम्बन्ध में 
बोलना बढ़ा कठिन है | सत्याग्रह का पूर्व इतिहास उज्ज्वल है। उप्तकी 
चतमान प्रगति जोरदार है, उसका भविष्य आशा-जनक है लेकिन वह 
छुछे महत्त्वपूर्ण प्रत्यक्ष घटनाओं पर ही अचलम्बित रहेगा। 

जबतक संसार युद्धों से ऊब न जायगा उसे एक-दूसरे को कप्ल 
करने के निप्फल प्रयत्नों से घणा न होगी और लोगो के दिल से लड़ाई 
का मोह कस न होगा तबतक प्रेस और अहिंसा का माग आकर्षक 
नहीं प्रतीत होगा । लेकिन जबतक शान्ति एवं शान्तिपूर्ण मार्ग के 
लिए ज्ोगों के दिल में बेचेनी न होगी, इस आकर्षण के विफल होने 
की संभावना है। इसमे कोई सन्देह नहीं, कि बढ़े-बढे व्चिरशील 
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दाशनिक और घर्मोपदेशक शान्त्रिपूर्ण मार्ग की प्रस्धापना के लिए 
प्रयत्न कर रहे हैं; लेकिन अभी तक उन्तडझा प्रयत्न सावनाक्तक और 
सुधारचादी ही है | अभी उनसे हिसा की शक्ति के सामने खड़े रहने 
की ताक़त नहीं है। उनके देशो में जो लोग युद्ध के लिए जिम्मेवार 
हैं उनके त्रिरुद उनका प्रयत्व ठोला-ढाला है ] लेकित यह संतोष का 
विषय हे कि अब युद्ध का विरोध करने वालो की संख्या बढती जा रही 
है । यह निश्चित है कि जचतक ऐसे लोग अपना संगठन करके सीधी 
कार्रवाई करने के लिए तेयार न होंगे तवतक थे आज के सत्ताघारियों 
को डखाह नही सकेंगे | 
जहाँ एक बार शान्ति प्रत्यक्ष प्रतिकार की सच्ची सांग हुई कि 
उस सिद्धान्त के प्रसार से कठिनाई न होंगी । आज इस नये मार्ग का 
काफ़ी प्रदशन हो चुका हैं। दुनिया भर के लोग इस प्रदर्शन से 
परिचित हो जुक़े हैं | हाँ उसके और भी प्रसार ही आवश्यकता है। 
इस तस्त्र का आज़ इतना विकास हो चुका हे कि साधारण छुद्धि का 
व्यक्ति इसे समझ सकता है। यह सौभाग्य की वाद ह कि सत्याग्रह 
के प्रणेता, अयोगकर्ता, प्रदर्शन करने वाले और विशेषज्ञ गांधीजी आज 
भी तस्सम्वन्धी शंकाओं का निराकरण करने के लिए, भूलो का सुधार 
करने के लिगु तथा गज्तफहसियों को दूर करने के लिए हमारे बीच मे 
मॉजूह हैं । आज भी उनका प्रयोग चालू है और संभव है कि ने उसमे 
ओर भी महत्वपूर्ण वृद्धि कर ॥' 
पाश्चात्य देशों का जीवन अधिक सतेज पुव क्रियाशील है। अतः 
यह सभव हक बहा सत्वाप्रह शात्ष की अश्रगति उम्की जन्मभूमि 
भारतबप को अपेत्ना ज्यादा तेजी से हो । हो सक्रण है कि आध्यात्मिक- 
परंपरा और प्राचीन संस्कृति के कारण हिन्दुस्ताव इस महान सिद्धान्त 
जन्म और रूप अहण करने के लिए ही अजुरूलछ सिद्ध हो। लेकिन 
एक्र बार इस पद्धति के प्रचल्धित हो जाने पर जिनको इस मार्ग से जाने 


ध्क 


की इच्छा होंगी वे सब इसका उपयोग कर सकेंगे और दूसरी के 
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मार्ग से भो वाघा पडने का.कोई कारण नहीं रहेगा। क्योकि सानव 
मनोविज्ञान के आधार पर ही सत्याग्रह की रचना हुईं हैं और सभी 
जगह मानवी मन लगभग एक-सा ही होता है । 

यदि हम सानव और साववरचित संस्थाओं के विकास पर दंष्टि 
डालें तो मालूम होता है कि मानवी प्रवृत्ति हिसा के विरुद्ध है और 
मानव धीरे-धीरे अहिसा की ओर बढ रहा है। यदि यही क्रम चालू 
रहा तो कोई कारण नहीं कि भविष्य मे मानवी रूगड़ों को मिटाने 
वाली संस्थाओं में सत्याग्रह को अत्यन्त आदरणीय स्थान प्राप्त न हो । 
अनेक शताब्दियों से मानदी जीवन से जीव॑न-क्रम के रूप में सत्याग्रह 
को एक शाश्वत एवं प्रभावशाली स्थान प्राप्त है; लेकिन यहाँ हमारी 
दृष्टि सें यदि कोई महत्त्व की बात है तो वह है सामाजिक हथियार 
के रूप में सत्याग्रह का पग्रोग । यदि राष्ट्र के सामाजिक झूंगढों को 
मिठान्रे के लिए सत्याग्रह एक हथियार के रूप सें पाश्चात्य समाज सें 
स्थान आ्राप्त कर ले तो सफलता के मांगे में एक बढ़ी मंजिल तय 
कर ली । कोई प्रस्थापित सरकार किसी भी उल्लेखनीय हिंसक संगठन 
को ज्यादा देर तक सहन नहीं कर सकती और जब सारे वैधानिक 
मार्ग असफल सिद्ध हो जाते हैं तब सुधारवादियों के लिए मन-ही-सन 
जल-भुतकर हाथ मलते रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता; 
लेकिन यदि सुधारवादी लोग उचित तेयारी के बाद इस अ्रहिंसक 
प्रत्यक्ष म्रतिकार का सागे अ्रपना ले तो किसी भी” मानव-समूह, संस्था, 
था सरकार के ऊपर उनका काफी नेतिक प्रभाव पडे बिना न रहेगा। 
यह संतोष का विषय है कि रोमाँ रोलाँ, एन्स्टाइन, जोड, अल्डुल _ 
हक्सले, जरोल्ड हड॑ जेसे बड़े-बडे विचारक अहिंसक प्रतिकार की दिशा 
में विचार करने लगे हैं। अल्डुस हक्सले की पुस्तक 'एन्डस्‌ एन्ड मौनन्‍्स! 
के पृष्ट-के-ट४ गांधीवादी सत्याग्रह पद्धति के स्पष्टीकरण से भरे पढे हैं। 
रिचर्ड श्रेग की 'पावर आफ मान हायलेन्स! तो सानों सत्याग्रह, उसकी 
ब्याप्ति; तन्‍्त्र तथा उसके अनुशासन के ऊपर एक प्रबन्ध ही है । ऐसी 
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पुस्तकों से यह स्पष्ट द्वोंता है कि पाश्चात्य विचारक इस महत्त्वपूर्ण 
विपय के अध्ययन की थोर झुक रहे हैं, परन्तु ' इतने ही से बहुत 
आशावादी होने की ज्रूरत नहीं है। हमें अन्तिस आधार तो हिन्दु- 
स्तान में इस पद्धत्ति की होने वाली पूर्ण विजय पर ही रखना चाहिए । 
ऐसी विजय होने पर ही दुनिया के सब चिष्ठाचान सुधारक, अऋभक 
क्रान्तिकारी तथा स्वयं स्फूर्ति से लडने को तेयार रहने चाले लोग 
सत्याग्रह को मूक, प्रभावी और कार्यत्षम हथियार के रूप में स्वीकार 
करेगे । 
९ १६३९ 
कप र्ज है 5 आती को डे य्‌ 

गांधीजी के व्यक्षिगत ओर कोटुम्बिक सत्याग्रह 

सत्याप्रह-शासत्र अब भी प्रगति कर रहा है और उसके प्रवक्ता के 
मतानुलार वह अब भो प्रयोगावस्था में ही है। अतः सत्याग्रह के सारे 
उदादरण अभी प्रयोगात्मक ही कहे जा सकते हैं। यहांतर सत्याग्रह 
की तत्व-अणाली और उसके भिन्न-भिन्न पहछुओ पर विचार हुआ । 
अब आगे के अ्रध्यायो मे उन सत्याभ्रहा का वर्णन किया जायगा जो 
भिन्न-भिन्न परिस्थितियों मे किग्रे गये हैं। सामूहिक रूप से किये गये 
सत्याम्रहों त्तथा मिन्न-मिन्न समूहो के हारा किये हुए सत्याग्रहों का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है, अत अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से मिन्न-मित्र 
प्रकार के सत्याग्रह अलग-यलग च्वतन्त्र अध्यायों से दिये गये हैं । 

गांधीजी सत्याग्रह को जीवन-धर्म सानते ह। वे इस बात का 
प्रतिपादन ऊरते है कि चह नि.शख प्रतिकार से एक्द्रम भिन्न है। अतः 
जीचन के सरे क्षेत्रो से तथा अपने विलकुल्न निकट के और प्रिय व्यक्तियों 
के विरंद भी उसका अवलस्बन किया जा सकता है। चस्तुतः यह 
सत्यातह की खास विशेषता है। जिसने कोहुम्बिक चेत्र मे उसका 
अवलम्बन नहीं क्या है अथवा जो उससे असफल सिद्ध हुआ है 


श्श्ः - सत्याग्रह-मीमांसा 


उसके लिए दूसरे जेन्नों में उसका उपयोग करना कठिन होगा। 

# ;( ( 

जब गांधीजी १४ वर्ष के ही थे तो विद्यार्थी अवस्था सें ही कुसंगति 

में पढ़कर थीडी पीने और चोरी करने की घुरी आदतों के शिकार हो 
गये ५ इसीस उनके भाई पर कर्ज सी हो गया। बालक समोहनदास 
गांधी ने अपने भाई के एक कड़े का हुकडा चुराकर भाई का कर्ज 
चुकाया; लेकिन उनके दिल को इस चोरी से ज़बरदस्त धक्का लगा। 
सत्यप्रियता के कारण जल्दी द्वी उनकी आँखें खुली और उन्होंने अपने 
पिता को एक पन्न लिखकर सारा श्रपराध स्वीकार कर लिया और उसी 
पतन्न में ग़लती का प्रायश्वित करने की सारी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले 
ली । इस पत्र से उनके बीमार पिता गदगद हो गये। गांधीजी लिखते 
हैं कि--“मेरा पाप उनके प्रंसाश्रुओं से धुलकर साफ हो गया 7! 
प्रेसी पिता ने उनका सारा अश्रपराध छसा कर दिया । 

भर हु हर ओ९ 

बेरिस्ट्री की परीक्ष पास करके जुलाई सन्‌ १८६१ में जब थे 

हिन्दुस्तान लौटे तब उन्हें जाति से बहिप्कृत कर दिया गया। जाति 
के विरोध की परवाह न करके उन्होंने विज्ञायत जाने का साहस किया 
था। जाति के नियमों के अनुसार उन्हे अपने साले-बहनोई के घर 
पानी पीमे की भी इजाजत नहीं थी। उन्होंने इस नियम का वढी 
कड़ाई के साथ पालन किया। रिश्तेदारों के आ्राग्नह करने पर भी चोरी- 
चोरी उसका भंग नहीं किया | इतना कष्ट सहन करके भी उन्होंने 
अपनी जाति के बढ़े-बूढों के प्रति सदूभाव बनाये रखा। इससे लोगो 
के विरोध की तीघरदा कस होठी गई और यद्यपि जाति ने उनपर 
से प्रतिबन्ध नहीं उठाया ओर गांधीजी ने भी उसकी मांग नहीं की-; 
फिर भी उनके अनेक संकट्पूर्ण कार्यों मे उनसे मद॒द सिलती गईं। 

र( ५ है 


कक 


इसके बाद का उदाहरण हैं उनका उपयास, जो कि उन्होंने सब 
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१६१३ में दक्चिण अफ्रीका के फोनिक्स पार्क मे अपने सहयोगियों के 
मैतिझ पतन के प्रायश्चित्त खरूप किया था। वहां अपराध दो आश्रम- 
वासियों से हुआ था। जब गांधीजी को उस घटना का हाल सालूस 
हुआ तो उन्होंने यह विचार किया कि जब उनके आश्रम में ऐसी घटना 
हुई है तो थे खर्य उसकी ज़िम्सेवारी से वरी नहीं हो सकते। उन्होंने 
श्रात्मशुद्धि के लिए तथा आयश्चित्त-्खरूप पाँच दिव का उपवास 
किया; लेकिन उन्होंने दूसरों को इस अकार के उपवास के लिए 
इत्साहिद नहीं किया और न उन्होंने सब ज्ञोगों को यही उपाय 
सुकाया। वे कहते हैं कि यदि उपवास करनेवाले व्यक्ति के दिल मे 
तीत्र संवेदना हो, भूल करने वाले के साथ अत्यन्त निकटता का सम्बन्ध 
हो भौर जिसके लिए. उपवास किया जाता है डस ज्यक्ति के दिल में 
उपचास करने वाले के अ्रति अत्यन्त आदर हो तभी इस प्रकार का 
डपवाप समर्थनीय होगा। यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि 
गांधीजी के उपवास के परिणाम खरूप फोनिक्स पार्क का सारा बाता- 
बरण शाघन्त हो गया । 
भ< है > 

सन्‌ १६१६ के कौहुम्बिक सत्याग्रह का उदाहरण कस्तूर॒वा से 
सम्बन्ध रखता है। आपरेशन के बाद करुत्रवा रक्तज्नाव से पीढित 
थीं। गांधीजी ने जल्व-चिकित्सा शुरू की । उन्होंने कस्त्रवा से कुछ 
दिनों के लिए दाल और नमक छोडने के लिए कहा। कस्तूरबा को 
गांधीजी के वेद्यड़ी ज्ञान पर बहुत विश्वास नहीं था । अतः गांधीजी के 
बहुत आन्रह् करने पर भी कस्तूरवा ने उसके लिए साफ इन्कार कर 
दिया। जब गांधीजी बहुत ही आग्रह करने लगे तो कस्तूरवा ने 
चिढ़कर कहा--“यदि डाक्टर आपसे भी नसक छोडने के लिए कहे तो 
प्राप भी नहीं छोढ गे |”? गांधीजी के लिए यह चुनौती ही थी। उन्होने 
इसे स्वीकार किया और कहा “आगामी एक वर्ष तक में दाल और 
नमक को स्पर्श तक नहीं करूंगा ।” कस्तूरवा के लिए यह एक बड़ा 
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आधात था । उन्होंने इसके लिए क्षमा मांगी श्रोर कहा कि वे इन 
चीज़ों को छोदने के लिए तेयार है। इन चीज़ों को न छोडने के लिए 
उन्होंने गांधीजी से बहुत अनुनय-विनय की लेकिन गांधीजी अपने 
शब्दों पर डटे रहे भौर वह भी दूस वर्षो तक । कहना ने होगा कि 
कस्तूरवा ने भी उनका अ्रनुकरण किया। उनके स्वास्थ्य पर इसका 
ठीक ही असर हुआ और गांधीजी को भी उससे किसी प्रकार का कष्ट 
नहीं हुआ । 

गांधीजी ने इस घटना का उल्लेख श्रपने जीवन की एफ मधुरतम 
स्प्ृति के रूप में किया है। 

९ * (5 हर 

दूसरे लोगो तथा अधिकारियों के विरुद्ध गांधीजी ने जो व्यक्तिगत 
सत्याग्रह किये उनके उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं । 

सन्‌ १८६३ मे दक्षिण अफ्रीका में डरबन पहुँचने के बाद णुक 
सप्ताह के 'अन्दर ही उन्हें प्रियोरिया जाना पठा। उनके पास फरस्टक्रास 
का टिकिद था। लेकिन मोरिट्सवर्ग से रेलचे अ्रधिकारियों ने उनसे 
डब्बा छोडकर थर्ड क्लास में जाने के लिए कहा। गांधीजी ने डब्बा 
छोडने से इन्कार कर दिया । इसपर पुलिस के द्वारा उन्हें बोरिया- 
बिस्तर के' साथ बाहर निकाल दिया गया | गाडी चली गईं। उन्होंने 
सारी रात ठंड में ठिद्॒र्तें हुए दक्षिण अफ्रीका के भारतीय लोगों की 
परिस्थिति पर विचार करते-करते बिता दी । 

।्‌ है भर 

इसी प्रवास में उन्हें एक और कट अनुभव हुआ । कुछ यात्रा 
उन्हें ट्मटम के द्वारा करनी थी; लेकिन चूकि, दूसरे लोग साथ थे 
श्रतः उन्हे टमट्स के अन्दर जगह नहीं मित्नी । गराड़ीवान के पास की ! 
एक पेटी पर उन्होंने अपना आसन जमाया । उनका यह प्रचास झुस 
हुआ ही था कि गाडीवान को सिगरेट पीने की लदर आई ओर उसने 
उनसे वह जगह छीोडकर पेर रखने की जगह बेठने के लिए कहा। 


गांधोजी के व्यक्तिगत और कौटुम्बिक सत्याग्रह. ४३ 


गांधीजी ने शान्ति के साथ लेकिन उतने ही निश्चय के साथ कहा-- 
6 हीं ।7 इसपर फण्डक्टर ने नाराज़ होकर उनको चाटा रसीठ किया, 
लेकिन ये कट्ठे को मज़बूती ले पकठकर उससे चिपटे हुए बसे ही 
बडे रहे । दूसरे चाटे ने उन्हे करीब-करीब नीचे गिरा दिया । ग्रह देख- 
कर दूसरे यात्रियों ने वीचचचाव किया और कण्डक्टर को रोका । इस 
प्रकार ग्यथीजी ने श्रपनी जगह नहीं छोडढी। गाडीवाब के इस 
उद्ण्टदापूर्ण व्यवद्धार पर भी उनके मन में उसके प्रति दुर्भावना पंदा 
नहीं (६ | इतना ही नहीं बल्कि कोई कानूनी इलाज करने की करपना 
भी उनके मन में नहीं आई । 
>८ 58 > 

इसके बाद दूसरी घटना है. सन्‌ १८६४ की जबकि प्रिटोरिया मे 
प्रेसोडस्ट ऋ शर के बंगले के सामने फुटपाथ पर उनदों ढकेल दिया 
गया था। पहने वाले ने उनको इसलिए ठकेल दिया था कि नियमानुसार 
इस फुटपाथ पर दिसी भी पाले आदमी के जाने की प्रथा न थी । 
उसी रास्ते से थोटे पर बेठकर गांधीजी के एक यूरोपियन सिन्र श्री 
कोट्स जा रहे थ्रे। उन्होंने यह सब्र ठेखा । उन्होने गांधीजी से कहा-- 
#जाप शदालत में दावा कर दीजिये, भे गवाही दूँगा।” लेकिन 
गांधीजी ने बदला लेने से इन्फार कर दिया । श्री कोट्स ने उस पहरे- 
दार को उांदा सब उसे भी पश्चात्ताप हुआ । 
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ने कानून हाथ में लेकर अत्याचार करने की शुरुभ्रात कर दी। सब 
पेशों के मिलकर ३००० से भी ज्यादा लोग वहां जमा हो गये । फ़िर 
भी दरवन के घुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट को पत्नी श्रीमती अलेक्जेण्डर ने 
बडा साहस दिखाया और गांधीजी को बचा लिया । इतना होने पर भी 
गांघीजी ने किसीके पिरुद्ध मुकदमा चलाने से इन्कार कर दिया। 
उन्होंने कहा--लोगो को कुछ ग़लूतफ़हमी हो गई हैं; लेकिन समय 
आने पर सच्चाई प्रकट हुए बिना न रहेगी ।”” 
भ्‌ 4 हि भर 
एक बार उन्हे अपने खुद के अनुयायियों के हाथों ही कष्ट सहना 
पढा। सन्‌ १६०६ में दक्षिण अफ्रीका में पहिले सत्याग्रह के अ्रन्त्र में 
जनरल स्सट्स के शब्दों पर विश्वास करके गांधीजी ने सत्याग्रह 
स्थगित करना स्वीकार कर लिया भौर अपनी मर्जी से अंगूठे का 
निशान दे दिया । लेकिन सीरश्रलीम तथा श्रन्य पठान मित्रों के विचार 
में यह विश्वासघात था। श्रतः जिस समय गांधीजी निशान देने के 
लिए निकले उस समय मीरश्रत्ञीम ने उन्हें रोका और मारते-मारते 
बेदम कर दिया । लेकिन गांधीजी ने उसके विरुद्ध कानूनी कार॑चाई 
करने से इन्कार कर दिया और जब स्वतन्त्र रूप से सरकार की थोर से 
ही मुकदमा चलाया गया दो वे गवाही देने के लिए भी नहीं गये। यह 
कहने की श्रावश्यकता नहीं कि इसके बाद सीरअलीम उनका एक 
-कट्टर अछुयायी और भक्त बन गया। 
>८ है )८ 
उनके ऊपर कोर्ट का अपसान करने का मुकदमा चलाया गया। 
( १३०३-२० ) अहमदाबाद के ढिस्ट्रिक्ट जज ने हाइकोर्ट को एक पत्न 
लिखकर सत्याग्रह के प्रतिज्ञा-पत्र पर दस्तखत करने वाले तीन चकीक्ों 
की सनद जप करने की इजाजत सांगी थी । गांधीजी ने इसकी आलो- 
चना की । इसपर बम्वई हाइकोट ने उनसे मांफी मांगने के लिए कहा; 
लेकिन गांधीजी ने माफी माँगने से इन्कार कर दिया और यह सफाई 
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महत्त का सत्याग्रह आन्दोलन है दक्षिण अफ्रीका का जो कि लगभग 
मे वर्षो तक चलता रहा | उससे केबल प्रिटिश साम्राज्य का ही नहीं 
बल्कि सारे संसार का ध्यान सत्याग्रह की ओर गया। इस शआन्दोत्वन 
की प्रेरणा गांधीजी की ही थी श्ौर भ्रन्त तक उन्हींके नेतृत्व में वह 
चलता रहा था। इसी सत्याग्रह आन्दोलन में ही उन्हाने अपनी 
सत्याग्रह-पद्धति का करीब-करीब व्रिकास किया था, अ्रतः उसका बारौकी 
से श्रध्ययन करना भ्रावश्यक है । 

किसी भी आन्दोलन का शुरू से आखिर तक वर्णन करने के लिए 
न यहाँ रथान है न उसका प्रसंग ही हैं। फिर भी दम यहाँ प्रत्येक 
आन्दोलन के महत्वपूर्ण श्रंगों पर प्रकाश डालना चाहते हैं। उदाहरखार्थ 
सत्याग्रह का काल और स्थल, उससे सम्बन्धित॑पक्त अथवा 
सत्याश्रृह जिन शिकायतों को लेकर चला उनसे सम्बन्धित सवाल, 
सत्याग्रह का ख़रूप और सत्याग्रहियो द्वारा भ्रोजित उपाय, प्रतिपत्त की 
प्रतिक्रियाएँ भ्रौर अ्रन्त में उसका परिणाम तथा उसकी आवश्यक 
च्याख्या आदि कुछ थोढ़ी-सी बाते ही यहाँ दी जा रही है । 

स्वाभाविक रूप से ही हम थहाँ इच्िण श्रक्रीका के आन्दोलन को 
जरा विस्तार से दे रहे हैं । ५ 

गांधीजी का पहिला सामृद्विक सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका के अंग्र जी 
उपनिवेश में हुआ | सन्‌ १८६४ के बाढ साथारणतः एशियावासियों 
का भौर खासकर हिन्दुस्तानियों का व्यवस्थित श्रान्दोलन अपनी 
शिकायतें दूर करवाने के लिए हुआ । नेटाल की घारासभा से एक इस 
आशय का कानून विचारार्थ--उपस्थित किया गया कि एुशियावाली 
होने के कारण एशियाचालों कों मतदान का अधिकार न दिया जाय | 
उसका विरोध करने के लिए एक बड़े सामूहिक प्रार्थना-पत्र पर १० 
हजार ज्ोगा के हस्ताक्र करवाकर उपनिवेश मनन्‍त्री की सेंवा में पेश 
किया गया । नेटाल धारासभा से प्रस्ताव पास हो गया; लेकिन उपनि- 
चेश मनन्‍्त्री की स्वीकृति थे मिलने के कारण वह कानून ने बच सका । 
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दिया था; क्योंकि किसी भी काले श्रादमी के लिए उस फ़ुटपाथ पर 
चलना भना था। १३ जनवरी सन्‌ १८६७ के दिन जब गांधीजी हिन्हु- 
स्तान से डरवन लौटे तो यूरोपियन भीढ़ ने उन्हें बेदम मारा । उनके 
ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने हिन्दुस्तान में दक्तिण 
अफ्रीका के यूरोपियनों की चदनामी की है ओर वे दक्तिण अफ्रीका से 
अपने हिन्दुस्तानी लोगों को भर देना चाहते हैं। योगायोग ऐसा 
हुआ कि उसी दिन कुंड! तथा नादेरी! नामक जहाजों से, लगभग 
४०० हिन्दुस्तानी बन्दरगाह पर उतरने वाले थे । 

दूषितअह झौर जातीय वेमनस्थ के श्रतिरिक्त वहाँ पत्तपातपूर्ण ' 
काले कानून भी थे। एक बार जो गिरमिटिया नागरिक होना चाहता 
था उसे फी आदसी ३ पीरड 'पॉल टेक्स” देना पठता था। इसी तरह 
उसे अपनी पत्नी तथा १६ वर्ष से ज्यादा भ्रादु के हरएक बच्चे वेः 
लिए भी यह टेक्स देना पढ़ता था। बिना परवाने के कोई व्यापार 
नहीं कर सकता था। दिक्कत यह थी कि यूरोपियनों को बात करते ही 
परवाना मिल जाता था; लेकिन हिन्दुस्तानियों के रास्ते में नित्य ही 
अनेक कठिनाइयां आती रहती थीं। इसी श्रकार वहाँ शित्ता की जांच 
का भी एक कानून था। इस कानून के अनुसार वहाँ बसने की इच्छा 
रखने वालों के लिए किसी एक यूरोपीय भाषा की परीक्षा में पास 
होना ल्ञाजमी था। तीन वर्ष तक जो लोग वहाँ रह छुके थे उनपर 
यह कानून लागू नहीं किया जाता था। सन्‌ १६०६ का एशियारिक 
इमिभ्र शन एक्ट विरोधी श्रान्दीलन जब जोर-शोर पर था तभी सन्त 
१६०७ में ट्रान्सवाल इमिग्रेशन एक्ट पास किया गया। उसके भ्रनुसार 
तो किसी भी नये वसने वाले हिन्दुस्तानी को भाषा की परीक्षा पास 
कर लेने पर भी प्रवेश मिलना करीब-करीब बन्द ही हो गया । 

नेटाल कांमे स के द्वारा जो लगभग १८४४ में स्थापित हुईं थी 
और द्रान्सवाल तथा केपटाउन की इसी प्रकार की अ्रन्‍्त्र संस्थाओं तथा 
“हरिड्यन ओपीनियन! नामक पत्र के द्वारा यह आन्दोलन चल रद्दा 
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दस हज़ार एशियावासी जो खभावतः राज्यभक्त और न्याग्रप्रिय हैं 
लगभग शभ्रदारह्द महीनों से सरकार के पिरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं । 
धइशियाटिक लॉ अमेन्‍्डमैन्ट एक्ट! का आधार यह सिद्धांत था कि 
एशिया निवासियों ने परमिट” का दुरुपयोग करके छुलकपट से अपना 
व्यापार खूब फेला लिया है | अतः बह एक जरायम-पेशा जाति है और 
उसके साथ जरायम-पेशा लोगों की भांति द्वी व्यवहार करना चाहिये |”? 
इससे लोगों में तीव्र संताप उत्पन्न हुआ। उन्होंने इस आरोप, को सिद्ध 
कर देने की ज़बरदस्त मांग की, लेकिन इन्कार कर दिया गया । उनकी 
इस प्रार्थना पर भी ध्यान नहीं दिया गया कि उपयुक्त सामले की 
जाँच सुप्रीम कोर्ट के न्‍्वायांघीश से करवाई जाय । धारासभा के लिए 
म तो उन्हे मताधिकार प्राप्त था और न पार्लियामेट मे उनका कोई 
प्रतिनिधि ही था । ऐसी स्थिति में अंगूठे का निशान देकर अपने ऊपर 
जरायमपेशा की छाप लगा लेने या उस क़ानून का विरोध करने के 
भ्रल्षावा कोई चारा नहीं था। उन्होंने प्रविकार करने का निश्चय किग्रा। 
सौभाग्य से उनका नेता सुसंस्कृत, (सभ्य, उदार और टालस्टॉय का 
अजुयावी था। इसीलिये उचका प्रतिकार निष्क्रिय प्रतिकार के रूप में 
रहा ।.... . .. मैने कल उनसे कहा--“ दोस्त, लड़ाई बहुत दिनों तक 
चलने की सम्भावना है। इंग्लैएड इस सम्बन्ध में लापरवाह है और 
यहाँ की सरकार जरा भी झुकने के लिये तेयार नहीं है ।? उन्होंने 
उत्तर दिया-- कोई चिन्ता नहीं। यदि लम्बे असे तक परीक्षा होती 
रही तो उससे हमारे लोगों को श॒द्धि ही होगी और सफ़्लता तो 
निश्चित ही है ।” 

इस कानून की खर्य गांधीजी ने इस प्रकार आलोचना की है-- 
“जहां तक मुझे मालूम है संसार के किसी भी भाग में खतन्त्र मनुष्यों 
के विरुद्ध इस प्रकार का क़ानून नहीं है . .... . .हिन्दुस्‍्तान में ( तथा- 
कथित ) जरायमपेशा जातियों के सम्बन्ध में इस तरह के कानून हैं 
जिनके साथ इस आर्डीनिन्‍्स की तुलना की जा सकती है |... .. क़ानून 
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दिया,गया कि वे अदाल्नत में हाजिर होकर यदह्द बताएं कि उन्होंने अ्रभी 
तक रजिस्टर में अपना नाम दर्ज क्यों नहीं करवाया । उस समय एक 
पेचीदा हालत पेदा हो गई। कानून भंग करने के कारण ग्रांधीजी के 
साथ और कई लोगों को अलग-अलग अवधि की सजा दी गईं। लेकिन 
३० जनवरी १६०८ को जनरल स्मद्स ने श्राश्वासन दिया 'तथा उनके 
और गांधीजी के बीच जो समझौता हुआ उसके अन्लुसार गांधीजी 
मुक्त कर दिये गये । दूसरे दिव अन्य भ्रम्ुख लोग भी छोड़ दिये गये । 
लेकिन बाद में जनरल स्मट्स ने अपना वचन भंग कर दिया। ऐसे कई 
मौके आते थे कि जब कठिन अवसर का अन्त होता हुआ दिखाई देता 
था तसी अधिकारी अपना आश्वासन संग कर देते थे। जनरल स्मट्स 
ने आश्वासन दिया था कि आहिनेन्स वापिस ले लिया जायगा और 
हिन्दुस्तानी लोगों द्वारा स्वेच्छा से लिखवाये हुए नाम कानूनसम्मत 
मान लिए जाएंगे । हिन्दुसुतानियों ने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। 
अलज्ुयायियों को गलतफहमी होने का ख़तरा उठाकर भी नेताओं ने 
अपने नाम दर्ज करवा दिये। यह बात मीरआलम को पसन्द नहीं 
आईं और उसने गांधीजी पर हमला करके उन्हें धायल कर दिया, 
फिर भी गांधीजी ने अपने अंगूठे का निशान दे दिया। लेकिन जनरल 
स्मटसू ने अपनी तरफ से खेल अ्रच्छा नहीं खेला । भार्डिनेन्स वापिस 
लेना तो दूर उन्होंने गांधीजी के पन्नों का संतोष-जनक उत्तर तक नहीं 
दिया । उल्टे हिन्दुस्तानियों के प्रवेश को- कढ़ाई से बन्द करने वाला 
एक और बिल उपस्थित किया और श्रागे चलकर चह क़ानून बन गया । 

फिर से लड़ाई शुरू करना अनिवाय हो गया। १६-६-१६०८ के 

दिन जोहान्सचर्ग में प्रतिनिधियों की एक बडी बेठक डुलाई गई। उस 

जगह समझौते के अजुसार स्वेच्छा से लिए हुए परवानों की होली 

जलाकर २००० परवाने स्वाहा कर दिये गये ॥ 
तब से एक लम्बी और भयंकर लडाईं शुरू हुईं। जिसमें छुमनि, 
जेल, कठिन परिश्रम, मुसरीबत्तें, अपमान और बेत की सजा दी नहीं 
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ही कानूनी माता गया। इसी प्रकार निवास प्रमाणपत्र नागरिकता का 
अन्तिस प्रमाण मान लिया गया । 
यदि लाई का वर्णन संत्तेप मे भी करना चाह तो भी लडाई के 
समय सत्याग्रहियों ने जिन उदारतापूर्ण कृत्यो का परिचय दिया उसका 
वर्णन किये बिना उसे पूरा मही कर सकते। गॉँधीजी कहते हैं---'सत्या- 
अह्दी को प्रत्येक कदम पर अपने विरोधी की स्थिति का विचार करना 
चाहिए ।” अधिक प्रभाव डालने की दृष्टि से शत्रु की कठिन परिस्थिति 
सत्याप्नही के लिये सुअवसर नहीं हो सकती । बिक बस्तुस्थिति इससे 
ठोक उल्टी होनी चाहिए। और सत्याग्रही को श्रपने रास्ते से अलग 
जाकर भी कठिनाई में अपने शत्र की मदद करनी चाहिए। इस सस्ब्रन्ध 
मे कुछ उदाहरण नीचे ढिये जाते है। 
जब नार्थ कोस्ट के मजदूरों ने हडताल की तब यदि कठे हुए गन्ने 
को कारखाने मे लाकर उसका रस निकाला जाता तो माउन्ट एस्कॉब 
के बगीचे के सालिको को भारी नुक्सान उठाना पढता। श्रतः १२०० 
मजदूर केवल उस काम को करने के लिए कास पर गये और उसे पूरा 
करके वापिस हृढ़ताल में शामिल हो गये । 
एक दूसरे मौंके पर जब डरवन स्थुनित्तिपिलेटी के कर्मचारियों ने 
हडताल की उस सत्य जो म्युनिसिपिल्षेटी के आरोग्यसस्वन्धी कार्यों 
में लगे थे या अस्पताल में रोगियों की शुश्र॒या कर रहे थे उन्हें इस 
दृष्टि से काम पर भेजा गया कि कही शहर से बीसारी न फल जाय 
ओर रोगियों को असुविधा न हो जाथ । 
इस प्रकार के उदार व्यवहारों में सब से ज्यादा स्मरणीय 
उदाहरण है यूनियन रेलवे के यूरोपियन कर्मचारियों की हृडताल के समय 
का। डस समय सचमुच ही सरकार, बढ़ी कठिनाई में पड गई थी । 
गाँधीजी को सुझाया गया कि सरकार पर निर्णायक प्रहार करने का 
यही सबसे अच्छा मौका है; लेकिन गॉधीजी ने इनकार कर दिया। 
उन्होंने कहा---/ऐिसा करना सत्याग्रह-धर्म का त्याग करना है।?? इस 


नी 
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आठ वर्षों तक चलते रहने वाले ( सन्‌ १६०६ से १६१३४ तक ) 
इस दीर्घकालीन युद्ध का इस प्रकार श्रन्त हुआ | सामाजिक श्रन्याय 
से लड़ने की पद्धति में क्रान्ति करके इस लड़ाई ने एक नया इतिहास 
लिख दिया । 


सत्याग्रह की भाषा 


विर्मगाँव में कस्टम विभाग की ज्यादत्ती कुछ स्थानिक प्रश्न था । 
उनकी ज्यादती भानो प्रत्यक्ष अ्रन्याथ का नमूना ही थी। अन्यायी 
प्रथा को चथा उसके साथ द्वोने वाली दूसरी कठिनाइयों को दूर करने में 
केचल सत्याग्रह की भाषा भुख्य रूप से कारणीभूत हुईं। सब १६१६९ 
में जब गॉथीजी काठियाचाढ जा रहे थे तब बढवान में उन्होंने 
श्रीमोतीलाल दर्जी से जो कि वहाँ के सार्वजनिक कार्यकर्ता थे सारी 
कहानी सुनी । उनकी चेचेनी का गांधीजी के मन पर काफ़ी श्रसर हुआ 
और उन्होंने उनसे पूछा कि--“'क्या लोग जेल जाने के लिए तयार 
हैं !” उन्होंने तपाक से उत्तर दिया कि “हम फ्रॉसी पर चढने के लिए 
भी तेयार हैं।” 


राजकोट पहुँचने पर गाँधीजी ने तत्सम्बन्धी आवश्यक जानकारी 
एकत्र की और उस रास्ते से जाने वाले रेल के मुसाफिरों की करुण 
कहानी भी समझ ली। इस मगढ़े में एक पक्ष में जनता और दूसरे 
पक्त में कस्टम के अधिकारी तथा हिन्दुस्तान की सरकार थी। रूगढे 
का मुद्दा था कस्टम की अश्रथंशूल्य पद्धति को बन्द करना। प्रचार, 
आदरपूत्रंक शिकायतें पेश करना और सत्याग्रह की एृष्टसूसि पर 
जनता की ओर से माँयें प्रस्तुत करता इस क्रम से श्रान्दोलन शुरू 
किया गया। काठियावाड़ के बागस्त्रा आदि स्थानों का दौरा करके 
गांधीजी ने अपने भाषणों में स्प्टरूप से कह दिया कि लोगों को 
तैयार रहना चाहिए। अन्त मे तत्कालीन वाइसराय लाई चेम्सफोर्ड, 
की गाँवीजी से बातचीत हुईं । वाइसराय ने इस बात को बन्द करने 
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का आश्वासन दिया और अपने शब्दों को सत्य करके दिखाया। 

यहाँ न तो किसी प्रकार का प्रत्यक्ष सत्याग्रह किया गया और न 
उसके लिए किसी प्रकार की तैयारी ही की गई । गांधीजी केवल अपने 
भाषणों में अ्रसन्दिग्ध रूप से उसका उहलेख करते रहे । हम कह सकते 
हैं कि यह बिना लडे और बिना त्याग किये ही जीती हुई लड़ाई है। 

यह बात ध्याव से रखने योग्य है कि इसी सम्बन्ध मे वम्बई 
गचनेर के सेक्रे ट्री से गांधीजी की सड़प हो गई। उस ससय छाए 
विलिंगटन बम्बई के गवनर थे। जब गांधीजी ने अपने भाषणों में 
सत्याग्रह का उह्लेख किया तो इससे सेक्र ट्री साहब चिढ पड़े । उन्होंने 
इसका अर्थ धसकी समरझ।। गांधीजी ने बड़ी नम्नता से बताया कि 
घमकी का दो कोई सवाल ही पेंदा नहीं होता । इसके बाद सेक्रेटरी 
साहब ने सांघीजी को चेताचनी दी कि इस प्रकार के फिसी भी 
आन्दोलन को कुचलने की शक्ति सरकार रखती है। अत्यन्त सौम्यत्ता 
से लेकिन साथ ही उतनी ही गम्भीरता ्रोर €ढ़ता से गांधीजी ने उत्तर 
दिया--“सुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं कि ब्रिटिश सरकार शक्ति- 
शाली है लेकिन इस बात पर भी मेरा उत्तना ही विश्वास है कि सत्या- 
श्र सर्वश्रेष्ठ उपाय है” 
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एक और उदाहरण है जिसमे केवत्न सत्याप्रह की तैयारी कर रखने 
से ही सफलता मित्र गई। उससे जनता में हलचल भी खूब हुई। 
मारीशस, ब्रिटिश गायना, त्रिनिदाद, जमेका, अं नडा श्रादि दूर-दूर के 
उपनिवेशों में हिन्दुस्तानी मजदूरों के पहुँचने पर उनके साथ करीब- 
करीब जंगली शुलामों जेसा ही च्यवह्दार होता था और वे गिरमिदिया 
सजदूर के नाम से घुकारे जाते थे। सर डव्ल्यू, दब्ल्यू, हंटर नामक 
इतिहासकार ने इस पदछुति को करीब-करीव गुलामी कहा है। सन्‌ 
4 ८६१ से ही इस प्रथा का प्रारम्भ हुआ था और अब उसे बन्द करते 
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की मांग की जा रही थी। वम्बई की एक विशाल सभा से इस कुप्रधा 
को बन्द करने के लिए ३१-४-१६१७ अन्तिस तारीख निश्चित की गई। 
खियों का एक शिष्टमण्डल भी वाइसराय से सिला। मजदूरों को ले 
जाने वाले एक जहाज पर धरना देने की तेयारी भी गांधीजी ने की । 
बिरमगांव के कस्थ्स के प्रश्न से भी यह प्रश्न जादा महत्त्व रखता था । 
अन्त में यह प्रथा बन्द कर दी गई और गोरे पुजीपतियों के द्वारा 
हिन्दुस्तानियों का जो शोषण होता था और अपनी लाचारी के कारण 
उनका जो अपमान होता था वह एुकदस बन्द हो गया । 


चम्पारन 


हिन्दुस्तान के सत्याग्रह के इतिहास में चम्पारन का नाम सदा के 
लिए श्रद्धित हो गया है। इस मौके पर पहिली बार ही गांधीजी ने 
अधिकारियों की आज्ञा भंग की और कहा कि क्म-से-कम मेंरे अपने देश 
में तो में चाहे जेसी आज्ञाओ्ों को अपने ऊपर नहीं लादने दूगा। वह 
उनकी लडाई की नई पद्धति का प्रारम्भ था । उस समय उन्होने कोट 
में जो वक्तव्य दिया चह आज भी उचित है और श्रागे भी सदा के 
लिए स्फूर्तिदायक रहेगा। गांधीजी कहते हें---“में अपने जीवन में 
उस दिन को कभी भी नही भूलू गा। मेरी और किसानों की दृष्टि से 
वह खर्णद्विस था ।!! हिन्दुसान के लिए. सबविनय अवजशा आन्दोलन 
का चह पहिल्ला पाठ था । 


सन्‌ १६०६ की लखनऊ काँग्रेस सें गांधीजी गये थे । वहां विह्यर 
के किशोर बाबू मामक एक सजन मिले और उन्होंने उस्पारन के किसानों 
की वर्षों से चल्नी भ्ाती रहने वाली शिकायतें सुनाई और उनसे प्रार्थना 
की कि वे वहां आकर उनकी शिकायतें दूर करने की कृपा करें। गांधीजी 
ने उनको आश्वासन दिया कि अच्छा कभी आाऊंगा । फिर अग्रेल सन्‌ 
१६१७ में वे कलकत्ता से विहार गये। चम्पारन उस प्रदेश के श्रन्तर्गंत 
है जहां महात राजा जनक का राज्य था। भ्राजकल वह बिहार के 
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बायब्य कोने से एक जिला है। लगभग पुक शाताव्ढी से निलद्दे गोरो 
द्वारा वहां के सीध-साढे किसानों का शोषण और उत्पीडन चल 
रहा था । कानून और रूढी के द्वारा वहां मालिकों की एक श्रसाधारण 
सरकारी सत्ता ही स्थापित हो गईं थी। फिर ये मालिफ लोग शासकों 
के जात-भाई ठहरे । स्थानीय नेताओं ने सारे कानूनी उपाय करके देख 
लिये लेकिन ग्रधिकारी और सरकार दोनो ही मालिकों के पक्तपाती 
होने के कारण कोई भी डपाय्र नहीं चला। बंगाल टेनेन्सी ऐक्ट तथा 
अन्य ऐसे कानूनों का थ्राश्रय मालिको ने ज्षे रखा था जिनसे कि वे 
किसानो का शोषण कर सके । और कितने ही गेरकानूनी करों के लिएु- 
यदि कानून से मदद नही मित्नती तो वे छरानी रूढियों और रिवाज 
का आश्रय लेते रहे । औ्रोर जब ये ठोनों ही काम्न न आते तो वे पाशवी 
शक्ति का आश्रय लेते थे । उनकी अपनी स्टेटों में उनका च्यवद्दार किसी 
निरंदुश शासक से किसी भी प्रकार कस न था। 
झुल्य तथा तत्कालीन आधिक शिकायत 'तिनकटिया? प्रथा के 
सम्बन्ध मे थी | तिन कठिया का अर्थ है बीचे में तीन कट्टें । इसका 
मतलब यह है कि जमीन के प्रत्येक वीघे का 2, प्रध्येक किसान के लिए 
उसकी जमीन के ३. । में नील की खेती करना लाजमी था। फिर चाहे 
बह उसके लिए लाभदायक हो चाहे व ही । कभी-कभी यह मर्यादा 
(० एक हो जाती थी । बंगाल टेनेन्सी एक्ट के हारा सालिकों का यह 
अधिकार ख्रीकार कर लिया गया था। बाढ़ में जब बनावटी नीज् 
वाजार में आने लगी तब निलहे गोरों ने यह अनुभव किया कि नील के 
धन्धे से कोई फायदा नहीं है। अ्रव वे किसानों से एक नया मुआहिदा 
करने लगे कि यदि वे पहिले से कुछ ज्यादा लगान दें तो उन्हे नील की 
खेती से मुक्त किया जा सकता है। इस मासले में भी उन्हें टेनेन्सी 
एक्ट की कुछ धाराओं से सद॒द सिली । इस अकार नील के व्यापार में 
निलहों को जो नुक्सान हुआ चह सब किसानों के सिर मद दिया गया। 
जिस जगद्ट निलहो के पास मौरूररी जमीन थी वहां तो वे यह बात कर 
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रहे थे लेकिन गांवों में जहां कि उनके पास थोड़ी मुद्दत के पद्टे थे और 
उस झुद्दत के बाद स्थायी मालिक को इसका ल्ाम होने वाला था वहाँ 
वे भकदे रुपया वसूल्न करके तिनकाडी के मुहायदे से उनको सुक्त करने 
का तरीका अपनाने लगे। चस्तुतः थींडे समय के पहट्ट चाले-आर्सों में 
तो उस कानून का कोई आधार ही नहीं था। कहा जाता है कि इस 
तरह उन्होंने लगभग १२ लाख रुपये वसूल किये थे । 

निलहों का सरकार और अफसरों पर इतना जबरदस्त प्रसर था 
कि बेचारे किसान धन-जन को चुक्सान पहुँचने के भय से सरकारी 
अफसरों के पास जाने, का साहस तक नहीं करते थे। उच्च वर्ग के 
लोगों के साथ भी सार-पीट ही नहीं, उनको हवालात में रख देना, 
उनके जानवरों को पकड़कर कॉजी होज्ञ में भेज देना, धघर-बार लूट लेना, 
चमार, धोबी, नाई आदि बन्द कर देना और तो ठीक, उनको घर से 
बाहर निकलने के लिए भी मना करना और उनके घरों पर बिठाने के 
लिए अस्पृश्यों को इकट्ठा करना आदि हजारों तरीकों से वहां के रोगों 
को नित्त नई पीडा पहुँचाई जाती थी । मिन्न-मिश्न अवसरों पर निलहे 
कानूनी लागवाग वसूल करते थे। शादियों पर प्रत्येक घर पीछे तथा 
प्रत्येक तेल की घानी पर ल्ञाग लगी हुईं थी । जब साहब बहादुर ठंडी 
जगह पहाडी पर जाते तो प्रत्येक किसान को 'पपाढ़ी! नाम का एक 
विशेष कर देना पढ़ता था। यदि घोड़ा, हाथी था मोदर गाड़ी की 
जरूरत हो तो उसके लिए भी किसान को ही ज्यादा कर देना पढ़ता 
था। इसके अलावा किसी भी साहब का कोई अपराध हो गया हो पं 
मारी कर लाद दिये जाते थे । 

बेचारे किसान इस आशा से आंख लगाये बेंठे थे कि ये सब शिका- 
यतें दूर हों और अ्रन्याय का पूरी तरह परिमाजन हो। 

प्रभावशाली सावजनिक व्यक्तियों ने जो कुछ स्थानीय अयत्न किये 
उनका तनिक भी असर नहीं हुआ । पाधाणहदय निलहों की श्रोर से 
कानूनी, सामाजिक या नेतिक किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिल रही 
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थी। पैसी परिस्थिति में गांधीजी को चम्पारन आने का निमन्त्रण 
मिला । 

१७ अ्रप्रेल १६१७ को वे सोतीहारी जिले के गांव में पहुंचे। उन्होने 
चहां जो जांच की चह सत्याग्रह की पद्धति मे एक झादर्श पठ है। वहां 
पहुँचने पर वे सीधे हाकिमों के पास गये और उन्होने बताया कि वे 
क्या करना चाहते हैं। निलहे गोरों के संघ के सेक्रेटरी से भी उन्होंने 
बातचीत की। कहना नहीं होगा कि उन दौनों का व्यवहार 
सहाजुभूतिशून्य ही था। लेकिन गांधीजी को दो श्रपने नियम के अनुसार 
उस जगह रहकर प्रत्यक्ष रूप से अन्याय का सूचम अवलोकन करना 
था। क्सिनों की शिकायतें, उनके ऊपर द्वोने वाले जुल्म तथा उनके 
द्वारा मालिकों के ऊपर लगाये हुए आरोप इन सब की सत्यता पर 
गांधीजी को खुद अपना विश्वास और निश्चय करना था। इसके 
किये वे एक ग्राम में जा रहे थे कि उनपर क्रि० प्रो० को० की १४४ वीं 
धारा के अ्रनुसार जिल्ञा छोड देने का नोटिस तामील किया गया | 

गांधीजी ने अपने मन से प्रश्न किया--मेरे अपने देश में सुझीपर 
इस प्रकार की भ्राज्ञा छोदने वाला मजिस्ट्रेट कौन होता है? और 
उन्होंने इस आज्ञा की जरा भी परवाह न करके आगे जाने का 
निश्चय किया । लेकिन वे शान्ति और संयम से ज़रा सी न ढिगे। 
उन्होंने बडे विनम्र भाव से मजिस्ट्रेट को अ्रपने विचार बता दिये । 
उन्होंने बताया कि “में परिस्थिति का अ्रध्ययन करने के लिए आया 
हूँ। में गरीच किसानों की शिकायत की जांच करना चाहता हैँ। अतः 
इस काम को पूरा किये बिना जिला छोटने का मेरा कोई इरादा नहीं 
है ।” जब उन्हें श्रदालत में चुलाया गया तो उन्होंने अपने चक्तव्य में 
आज्ञा भंग करने का अपराध स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि में 
अपनी अन्‍्तरात्मा की श्रेष्ठतर आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। उमके 
इस मुकदमे का कोई फैसला नहीं सुनाया गया क्योंकि थोंडे ही समय 
के बाद मासला उठा लिया गया। 
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इसके बाद उन्हाने अपना तहकीकात का काम फिर शुरू कर 
दिया । कितनी ही बार ब्रयान लेते समय सी० श्राई० डी० के अधि- 
कारी भी उपस्थित रहते थे। बीस हजार बयान लिये गये और उसके 
श्राधार पर मामला तेयार क्या गया। किसानों की सांग तैयार की 
गईं । बाद में प्रान्त के गवमर ने सारे मामले पर ध्यान रखकर सरकार 
की और से एक जांच-कसेटी की नियुक्ति की श्रीर उसमें गांधीजी को 
किसानों के प्रतिनिधि के रूप में रखा गया। जांच-कमेटी ने एक मत से 
फेसला दिया कि तिनकटिया प्रथा तथा गेरकानूनी लागवाग रद्द कर 
दिये जांय और किसानों से जो रकम वसूल की गई है उसका कुछ अंश 
उन्हें लौदा दिया जाय । 

तहकीकात के प्रारम्भ से निलहे खुल्ेश्ाम विरोध करते थे थौर 
सरकार भी उनका पत्त लेती थी लेक्नि गांधीजी ने मजिस्ट्र ८ की 
श्राज्ञा न सानने की जो तैयारी दिखाई और अपने ही रास्ते चलने का 
जो उत्साह रखा उससे गोरे मालिकों को बढा श्राश्च्य हुआ और वे 
बहुत फजीहत में पड़ गये । किसानो को सत्याग्रह करने की श्रावश्यकता 
नहीं पढ़ी । 

वहां अकेले गांधीजी का सत्याग्रह इस विपमता के विरुद्ध 
हिन्दुस्तान का जनमत जाम्रत करने और प्रान्तीय सरकार वी श्राँखें 
खोलने के लिप पर्याप सिद्ध हुआ। किसानों ने भी काफी संयस से 
कास लिया । वे थैये के साथ सबूत पेश करने के लिये आ्रगे आये ओर 
खासकर गांधीजी जिधर ल्ले जांय उधर जाने की मानसिक तयारी 
उन्होंने प्रदर्शित की । 

पहिली बात यह कि आखिर गांधीजी ने क्‍या सांगें पेश की थीं 
उन्होंने चम्पारन के आपद्भरुत किसानों की शिकायतों की जांच करने 
के साधारण अधिकार पर जोर दिया। इस साधारण से अधिकार से 
सरकार उनको चंचित नहीं रख सकती थी और जब एक बार जांच 
शुरू हुईं तो उसकी ओर से आंख भी सूद नहीं सकती थी। सरकार 
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को इन शिकायतों को जानकारी पहिले से ही थी। लेकिन: सालिकों के 
मुनाफे से उनका जो ममत्व था उससे उन्होंने यह सब चल॑ने दिया । 
अब गांधीजी के आगमन और निर्भय तहकीकात के कारण सरकार 
की इस शिथिलता की धज्ियां उड गई। 
इस प्रकरण मे हमे इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि गांधीजी 
ने किस प्रकार का व्यवहार किया। प्रारंभ से दी उन्होंने बडी सावधानी 
रखी । सबसे पहिले थे एकाएक जाने के द्धिए तेयार नहीं हुए। लेकिन 
जानेन्‍का निश्चय कर लेने पर फिर उन्होंने आगा-पीछा नहीं देखा ! 
उन्होंने इस बात की भी तेयारी शुरू से हो रखी कि यदि उनकी 
स्वतन्त्रता पर आघात किया गया तो वे उसका झुकाबला करेंगे । जब 
कुछ छोणों ने उन्हें सालिको के विरुद्ध कानूनी कारंबाई करने की बात 
सुझाई तो उन्होंने उनके इस सुझाव को यह कहकर रह कर दिया 
कि अदालत का आश्रय लेने से कोई भी परिणाम नहीं निकलेगा । 
सालिकों से दूर रहने के बजाय उललटे वे सीधे उनके संघ के सेक्रेट्री से 
मिले ओर अपना उद्देश्य उनपर प्रकट कर दिया। उन्होंने नम्नतापूर्वक 
मजिस्ट्रट की आज्ञा का उद्लंघन करके अपना काम इस प्रकार 
शुरू रखा मानों कुछु हुआ ही न हो । जब उन्होंने परिस्थिति का 
अध्ययन कर लिया और यह देख लिया कि इस काम में उन्हें काफी 
समय देना पड़ेगा तो उन्होंने उस भाग में लगभग ६ प्राइमरी स्कूल 
शुरू करचाये और डाक्टरी सहायता की व्यवस्था की। वे लोगों को 
अच्छी तरद्द से और आरोग्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देना 
चाहते थे। स्थानीय शिक्षक और डाक्टर वेच्य के न मिलने पर उन्होंने 
उन्दे बाहर से बुज्ञाया ओर रचनात्मक कार्य और निरपेक्ष ग्राम सेवा, 
की नीच डाली । लेकिन उन्होंने डाक्टरो और शिक्षकों को चेता दिया 
कि थे राजनेतिक व आर्थिक मामलों मे न पड़ें। उन्होंने शिक्तों के 
बौद्धिक मान की अपेक्षा नेतिक मूल्यों को ज्यादा महत्व दिया। 
उदाहरणार्थ उन्होंने कस्तूर॒बा को एक ख्तरी-शिक्षक के रूप मे भर्ती किया। 


१७४ सत्याग्रह-मौसांसा 


जब कस्तूरवा ने यह कहा कि में पढ़ा नहीं सकू गी तो लिखना, पढ़ना 
गणित आदि सिखाने के बजाय उनसे स्वच्छुता एवं अच्छे रीति-रिवाज 
सिखाने पर जोर दिया । उनके मतानुसार लिखना, पढ़ना श्र गणित 
ही सबसे ज्यादा महत्व के विषय नहीं थे। उन्हें इस बात का पूरा 
विश्वास हों गया था कि आम-शिक्षा के बिना स्थायी काम होना 
असम्भव है। 


खेड़ा सत्याग्रह 


विरमगांव के कस्टम और गिरमिटिया कुलियों के मामले में तो 
केवल सत्याग्रह की भाषा से ही सफलता मिल गई भर घम्पारन मे 
केवल गांधीजी को ही सविनय कानून भंग करना पढ़ा । लेकिन खेडा 
जिले में कई लोगों को मुसीबत और कष्ट उठाने पढे | सन्न्‌ १६६८ के 
आरंभ में गुजरात प्रान्त का खेढ़ा जिला सत्याग्रह-भूमि बना । वहाँ कर- 
बन्‍्दी के रूप में सत्याग्रह हुआ। अनाज पेदा न होने से जिले में 
करीब-करीव अ्रकाल की स्थिति हो गई थी भ्रौर किसानों के लिए लगान 
देना असंभव हो गया था। कायदे के अनुसार उन्होंने लगान स्थग्रित 
करने की प्रार्थना की। लेकिन सरकार ने इसपर विचार करने से 
इन्कार क" दिया । 

लेण्ड रेवेन्यू कोड में यह कहा गया है कि “जब श्राने वारी के 
हिसाब से फसल रुपये में चार आने आई हो तब सरकार को उस चर्ष 
का लगान साफ कर देना चाहिए। लेकिन हिन्दुस्तान के हमेशा के 
रिवाज के अनुसार सरकार ने जिद पकडी कि फसल्ष चार आना से 
6, ज्यादा आई है। अतः किसानों वो पूरा लगान देना चाहिए। कुछ 
समय तक यह झूगढा चलता रहा। श्रार्थनाएं, प्रान्तीय कॉसिल के 
प्रस्ताव सब छुछ व्यर्थ हो गये । 

इस सब के बाद गांधीजी ने इस विषय पर ध्यान दिया। उन्होंने 
सारे मामले का अ्रध्ययन करके लोगों को लगान न देने की सलाह 
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दी । लौगों ने शपथ ली कि भले ही हमारी ज्मीन चली जाय हम 
अनुचित जगान स देंगे। जो घनवान्‌ लोग सारा लगान दे सकते थे 
उन्होंने भी अपने गरीब भाइयों की सहानुभूति म॑ एक साल तक लगान 
न देने की शपथ ले ली । 

गांधीजी ने जनता और सरकार दोनो के दी सासने न्याय का 
पक्ष रखा । उन्होंने जिले में प्रचार-कार्य के लिये खवय॑ सेवक छुलाये'और 
उनके जातयि किसानों मे नेतिक धर्म बनाये रखा। उस समय के 
अहमदाबाद के उदीयमान बेरिस्टर वछभभाई पटेल उनसे झ्राकर मिले । 
इसके बाढ किसानो की शिक्षा प्रारभ हुईं। उन्हें सिखाया गया कि 
अधिकारी उनके भालिक नहीं वल्कि नौकर हैँ, अतः सारा ठर छोडकर 
उनके सामने तनकर खड़े रहना चाहिये। उनकी जुल्म-जबरदस्दी 
करने की धमकियों का प्रतिकार करना चाहिए । चाहे कोई उन्हे कितना 
ही क्यों न उभाड़े उन्हें अपनी शान्ति न डिगने देनी चाहिये। उन्हें 
यह भी सिखाया गया कि यदि उनकी ऊमीन पर सरकारी कब्जा करने 
का नो:ठस उनके पास आये या उनसे जब्ती का हुकुम तामील करवा 
लिया जाय तब भी उन्हें उसका मुकाबला शान्ति से करना चाहिए। 
किसानों ने बडे घेयं के साथ नेताओं की सूचना के अनुसार ही चलते 
का निश्चय किया। अनेक जव्तियां हुई और जमीन सरकार के कब्जे में 
करने के नोटिस भी आये लेकिन किसानो ने प्रसक्नत्तापूचंक सब का 
स्वागत किया। 

इसके बाद चहों सविनय अवज्ञा आन्दोलन करने का मौका आया। 
सरकार ने एक प्याज के खेत को कुक कर लिया । चू'कि यह कुर्की 
वेक्प्रदा थी, गांधीजी ने मोहनलाल पण्डया तथा अन्य अपने सात 
अजुयायियों को सीधे खेत सें जाकर फसल काट लेने को सलाह दी | 
उन्होंने फसल काट ली । अतः उन्हें गिरफ्तार किया गया और सजा दी 


गईं। इससे लोगों का नेतिक धेयें अधिक बढ गया और जेल का डर 
जादा रहा। 
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जब सरकार ने यह देखा कि लोग मान नहीं रहे दँ तब उसने 
बिना किसी प्रकार की घोषणा किये और न किसानों से न उनके 
प्रतिनिधियों से समझोते की कोई बातचीत फिये जहदी-जल्दी पीछे हृटना 
शुरू कर दिया। जो लगान न दे सकते थे उनके प्री्धे तकाजा करना 
बन्द कर दिया गया। जह्ितियों भौर कुर्कियों बन्द्र कर दी गईं। इस 
प्रकार कार्य रूप से सरकार ने यह सान लिया कि जो लोग लगान देने 
में भ्रसमर्थ हैं उन्हें उससे मुक्त कर दिया जाय । होकिन लोगों के इस 
अधिकार को स्पष्ट रूप से शब्दा मे स्वीकार नहीं किया। इस 
प्रकार देर से श्रीर कुब-छुढाते हुए लोगों के जिस अधिकार को 
स्वीकार विया गया उसका फायटा बहुत थोड़े लोगों को मिला। 
सिद्धान्त रूप मे सत्याग्रह सफल हुआ लेकिन सम्पूर्ण विजय की दृष्टि 
से उसमे काफी कमी रह गई। सरकार ने भ्रनुच्चित व्यवहार किया। 
विजय प्राप्त करके भी न लोगो का उत्साह बढ़ा और न उनको पर्याप्ष 
फायदा ही हुआ । इस सत्याग्रह के सम्बन्ध में गांधीजी ने कहा दे कि 
जब सत्याग्रहदी प्रारम्भ की श्रपेत्षा अन्त में ज्यादा शक्ति श्र उत्साह 
सम्पादन कर ले तभी यह कहा जा सकता है कि सत्याग्रह सफल हो 
गया। उन्हें अतीत हुआ कि लोग निराश और विमनस्क हो गये हैं 
ओर अधिकारियों के प्रति उनका व्यवहार पूरी तरह विनय-शील नहीं 
है। इसके अलावा पूरा लगान बसूल करने के सिलसिले से पक्तपात 
करके सरकार लोगों में फूट डालने मे सफल हो गईं थी । सत्य प्रहियों 
को किसी प्रकार का दुखल देने का मौका न देते हुए उनके प्रयत्न को 
बिलकुल असफ़ल्ल करने की कार्यवाही चालू थी। 


लेकिन अग्रत्यक्ष रूप से इसके परिणाम महत्वपूर्ण निकले | ग्रुजरात 
प्रान्त के सारे किसानों मे जबरदस्त जाम्रति हुईं । इससे सारे किलान- 
जीचन पर बहुत बढ़ा प्रभाव पढा। उन्होने स्वावलम्बन का पाठ पढ़ा 
और उनमे आ्रत््मविश्वास पेदा हुआ। उन्हें पहले-पहल यह सालूस 


॥ 
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हुआ कि हमार भी दुछ अधिकार है और सामृहिक प्रयत्नों के बल पर 
हम उन्हें आप्त कर सकते हैं। 

अपनी शआत्मक्था से गांधीजी ने इस लाई के सम्बन्ध से निम्न- 
लिखित उद्गार च्यक्त किये हे-- जनमत पर इस बात की पूरी छाप 
पड गई कि हमारी गुलासी का अन्त हमारे अपने ही हाथ में है भर 
चह अपने ही कप्ट, त्याग और सहनशीलता पर निर्भर हैं। खेढा 
सत्याम्रह के द्वारा गुजरात में सत्याप्रह की जो गहरी चली गईं ॥? 

आन्दोलन के बाद गांधीजी ने यह अनुभव किया कि जनता को 
सत्याग्रह की शिक्षा देने के छिय्रे स्वयंसेवक तैयार करना आवश्यक है। 
लेकिन उन्हें यह दिखाई दिया फि सत्याग्रह के रचनात्मऊ पक्ष या शान्त्ि- 
पूर्ण अंग के प्रति लोगों में थ्रभी आकर्षण नहीं है। उस काम को कर लेने 
के लिये जल्दी-जरदी उन्हे काफी लोग नहीं मिले | चम्पारन में उन्होंने 
अपने स्थान पर जो रचनात्मक कार्य शुरू किया था उसे आगे बढाने 
की उनकी तीत्र इच्छा थी लेकिन कार्यकर्ताओं की कमी तथा अन्य कामों 
के कारण वह रुक गया । 

हिन्दुस्तान की साधारण जनता को सत्याग्रह प्रणाली के अनुसार 
स्याग और कष्टसहन के लिए तेयार करने और उन्हे उस तरह की शिक्ता 
देने का प्रयोग सत्र से पहिले गांधीजी ने खेडा जिले की लडाई के 
समय किया और उन्हें उसमें काफी सफलता सिली । 

मजदूरों का सत्याग्रह 

जब गांधीजी खेडा जिले के प्रश्नों मे उल्षके हुए थे तभी अहमदा- 
बाद की कपडे की मिलों के मात्निक और मजदूरों में कगढा शुरू 
हो गया था | सन्‌ १६१८ में फरवरी मास के प्रारम्भ में श्री श्रम्बालाल 
साराभाई मिल मालिकों की ओर से और उनकी बहिन अ्रनुसूया-बहन 
सजदूरों को ओर से गांधीजी से मिले । गांधोजी का विश्वास है कि 
सत्थाप्रही के पास मौका अपने आप ही आ-जाता है कार्यक्षम भ्रहिंसा 


श्ज्प सत्याग्रह-मीमांसा 


ओर अन्याय परस्पर-विरोधी हैं। अतः गांधीजी किसी भी अन्याय 
की उपेक्षा करके चुपचाप नहीं रह सकते । इस प्रकरण में गांधीजी की 
कार्यक्षस अहिंसा का अर्थ यह है कि अहमदाबाद के मजदूरों की शिका- 
यतों के प्रति उनकी सहानुभूति इतनी ज्यादा थी कि उसके लिए उन्होंने 
अपने प्राणों को भी खतरे में डाल दिया। लगभग १५ दिनों के रूगड़े 
के बाद उन्होंने उपचास प्रारस्भ किया और इस प्रकार से मजदूरों का 
नंतिक धर्य बनाये रखा और जल्दी ही समझौता करवा लिया। इस 
भौके पर डेनिश विदुषी कुमारी फेरिंग ने गांधीजी को निम्न आशय का 
तार भेजा--अपने भाइयो के लिए अपने स्वयं के प्राण खतरे में ढाल 
देने से ज्यादा सच्चे भ्रम का और क्या सबूत हो सकता है 

उसी समय लडाई समाप्त होने पर गांधीजी ने कहा कि इस लड़ाई 
में दवष या बेर-साव के लिए थोढ़ा-सा भी स्थाच नहीं था। और वे 
जितने सजदूरों के सेवक थे उतने ही मिल मालियों के भी थे। इस 
लड़ाई के बारे में लिखी हुई “धर्म-युद्ध! नामक गुजराती पुस्तक में महादेव- 
भाई ने इस हड़ताल का वर्णन अत्यन्त शुद्ध साधनों से, इढ निश्चय के 
चल पर तथा दोनों ही बाजू कट्ठता पैदा न होने देते हुए लडी गई 
खड़ाई के रूप सें किया है। लड़ाई का परिणाम भी दोनों पक्ष के लिए 
लाभदायक हुआ। 

शुरू में तो दोनों पक्षों का मतभेद कितना बोनस दिय्रा जाय इस 
बात को लेकर आरस्भ हुआ, लेकिन अन्त में मेंहगाई भत्ते के असाण का 
सवाल पंदा हो गया। जब दोनों पक्ष गांधीजी के पास पहुँचे तब 
उन्होंने सारे सासले का अध्ययन करके उनको समझाया कि दोनों पक्ष 
पच-फेसला मान लें । इसके बाद थोड़े हो दिनो में दुर्भाग्य से कब 
मिल मजदूरों में ग़ल्ततफहमी हुई जिससे उन्होंने दृंड़ताल कर दी। 
सालिक तो झुआहदे को तोडने का रास्ता ही देख रहे थे अतः वे इस 
पर बिगढ़ पड़े | २२-२-१८ को उन्होंने तालेबन्दी की घोषण कर दी । 
गांधीजी ने दोनों को समझाकर देखा लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। 
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कुल मिलाकर उन्हें यह दिखाई दिया कि सजदूरों का पक्त ठीक है। 
जब उन्हे यह निश्चित रूप से मालूम हो गया कि तालेबन्दी होगी ही तो 
उन्होंने मजदूरों को अपनी ३९ दके बढाने की सॉग पर अडे रहने की 
सल्लाह दी । उनका विश्वास था कि मजदूरों की यह मॉग न्‍्यायोचित 
है। लेकिन मिल मालिकों ने यह वात तथ कर ली थी कि २० टके से 
ऊपर नही बढना चाहिएु। अतः २६ फरवरी १६१८ से हजारो मजदूरों 
की हृठताल शुरू हो गईं । 

उस समय सजवूरों ने जो शपथ ली वद्द बडी सीधी थी। वह 
निम्न प्रकार थी--झुलाईं सहीने की तनख्वाह में ३५ टके ज्यादा लिए 
बिना हम मसिल्नों मे काम करने नही जाये । तालेबन्दी के समय किसी 
भी भ्रकार का रगढा नहीं करेंगे और पूरी तरह अहिंसा का पालन 
करेंगे। किसी भी प्रकार का दंगा या लूटसार नहीं करेंगे । मिल मालिकों 
की सम्पत्ति को किसी भी प्रकार का चुक्सान नहीं पहुँचाएगे । अपने 
मुँह से भी फिसी प्रकार का असभ्यतापूर्ण शब्द नहीं निकालेंगे और 
हद दर्जे तक शान्ति का पाक्षन करंगे। 

तल्लेबन्दी के दिनो में गांधीजी और उनके साथी निरन्तर काम में 
जुटे रहे । उनके साथियों ने मजदूरों के झुदछों में जाकर उन्हे स्वच्छ 
आर स्वस्थ जीवन का पाठ पढाया | आवश्यक डाक्टरी सहायता भी 
पहुँचाई जाती थी। मजदूरों में बॉटने के लिए प्रतिदिन शिक्षात्मक पत्रिका 
प्रकाशित की जाती थी। इसो प्रकार प्रतिदिन सभाएँ की जाती थीं । 
और उनमें अतिद्न के प्रश्द इच्च किये जाते थे । 

हो आर्थिक सहायता के सम्बन्ध मे गॉधीजी ने कडी नीति अपना 
रखी थी। पेसे के बल पर चलते वाले शान्दोलन पर उनका विश्वास 
नहीं है। वे उनको यह उपदेश देते थे कि अत्येक आदमी को अपने 
लिए काम ढ्रंढ लेना चाहिए और पसीने की कसाई का ही भरोसा 
रखना चाहिए। उस समय आश्रम बन, रहा था, अतः उस काम में बहुत 
से लोग लगा लिये गये । इसके साथ ही वे मजदूरों को यह आश्वासन 
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भी देते थे कि यदि भुखो मरने का ही मौका आया तो उसमे पहिला 
नस्वर उनका होगा सजदूरों का नहीं । 

१५ दिन तक मजदूरों का नैतिक धेये विज्ञकुल्न बढ़िया रहा । परन्तु 
कुछ मिल मालिक अपने कुचक्र चला ही रहे थे। गाँधीजी के सम्बन्ध 
में अनेक अफवाह उडाई गईं। कुछ भी हो १४ दिनों के बाद भज़दूरों 
का नैतिक भय छूटता हुआ दिखाई देने लगा | गाँधीजी ने इस अ्रवसर 
पर एक ऐसा निर्णय किया जो अपनी एक विशेषता रखता था और 
जो अभिनव एवं अ्नपेत्तित भी था। उन्होंने यह बात प्रकट की कि 
जबतक इन सब बातों का अन्त नहीं होगा न तो वे अन्न अहण करेगे न 
मोटर पर ही चढगे । 

यदि उनके ही शब्दों मे कहें तो--/पॉच-दस हजार प्रफुछित भौर 
दृढ निश्चय के तेज से चमकमे वाले चेहरों के, वजाय केवल हजार-दो- 
हजार थके हुए एवं उद्दिग्न चेहरे मुके दिखाई दिये। “* < मे उन 
आदमियो मे से हुँ जो कहते हैं कि हर हालत में हमे अपनी प्रतिज्ञा 
का पालन करना चाहिए । श्राप अपनी प्रतिज्ञा भंग करें यद्द बात में 
क्षण भर के लिए भी बरदाश्त नहीं कर सकता । जबतक आप सब 
लोगों को ३५ टके ज्यादा नहीं मिल्ते अथवा जबतक अपने इस 
आन्दोलन में आप पूरी तरह द्वार नहीं जाते न तो मै श्रज्ञ को स्पर्श 
करूँगा न मोटर में ही बेहू गा ।?? 

इससे सारी परिस्थिति बदल गई । मजदूर फिर दृढ़ दो गये । 
मिल मालिको पर भी इससे श्रप्रत्यक्ष दबाव पढा। गाँधीजी ने इस 
सम्बन्ध में स्वीकार किया है कि उस हद तक उनके उपचास में हिंसा 
का अंश था। लेकिन मजदूरों को हृटती हुईं ताकत को रोकने का यह एक 
ही इलाज थे कर सकते थे। इससे वे निरुपाय हो गये | 

अन्त में यह तय हुआ कि प्रोफेसर ध्रुव एक्सान्न पंच बनाये 
जाँय। ३ महीनों के बाद प्रोफेसर भ्र्‌ व ने यह फंसला किया कि छुलाई 

के वेतन में मजदूरों को ३< टके ज्यादा दिये जाँय । 
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इस प्रकार भ्रहमदाबाद में शुरू हुआ यह काम अखण्ड रूप से 
चलता आ रहा है और अहमदाबाद की मजदूर महाजन यूनियन देश 
की एक अत्यन्त सगठित संस्था वचन गई है। गॉधीजी के द्वारा बताये 
मार्ग पर ही उसका काम-काज चल रहा है। 


ह्ायकोम सत्याग्रह 


यह घटना एर ऐसे सत्याग्रह का उदाहरण है जो कि एक बढ़े 
दुर्घप एवं आपदास्पद सामानिझ श्रन्याय को दूर करचाने के लिए 
किया गया था । 


हायकोम एक पसिद्ध तीर्थ है। भारत के पश्चिमी किनारे पर 
मालाचार या केरल प्रान्त में त्रावणशकोर रियासत की सीमाए हैं। यहां 
शंकरजी का एक प्राचीन सन्दिर है। उसीके कारण इस गांव का 
महत्व बढ़ गया है। मन्दिर गांव के वीचौचीच है। वह सनातनियों 
का केन्द्र है। सन्‌ १६२४ वे; प्रारम्भ में यह सत्याग्रह शुरू हुआ। 
माधवन कृष्णसत्रामी तथा केलप्पन ने उसका प्रारम्भ किया। ब्राह्मण 
चस्ती तथा मन्दिर के पास से जाने वाले आम रास्तों से एक दिन 
उन्होंने कुछ हरिजनों को साथ लेकर दूसरी शोर जाने का प्रयत्न किया | 
मिन्षुकों और ब्राह्मणों ने अपनी पीढियों से उस रास्ते से अररुप्षष्यों को 
नहीं जाने दिया था। अपने भाइयों पर लगे हुए इस जुल्मी प्रतिबन्ध 
को समाप्त करने का निश्चय करके सत्याग्रह के हारा महुप्यमात्र के 
लिए वह रास्ता खुलवने के उद्देश्य से उपयु क्त तीनों सजनों ने भ्रपना 
अय्रतन आरस्स किया | 


गाघीजी अभी जेल से छूटकर बाहर थ्राये ही थे। उनका स्वास्थ 
पहिले जंसा नही हुआ था। अ्रपेन्डिसाईटोज का जो आपरेशन हआ 
था उसका असर भी श्री था | कार्यकर्ताओं ने उनसे सलाह ली 
गांधीजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और समय-समय पर मार्गदर्शन का 
लाभ भी उन्हें मिल्रा | 
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न्रावशकोर सरकार ने सनातनियों का पक्ष लिया भौर रास्ते की रचा 
के लिए पुलिस की मदद भेजी । इस सत्याग्रह के मूल में मुख्य प्रश्न 
यह था कि सार्वजनिक रास्ते का उपयोग करने का अ्रधिकार प्रत्येक 
नागरिक को है। 

जब पहिले जत्पे ने उस रास्ते से जाने का प्रयत्न किया घो आाह्मखों 
और पुजारियों ने उन्हे घुरी तरह पीय । जत्थे के एक व्यक्ति को गहरी 
चोट आई। जत्े में कुछ तो सुधारक थे और कुछ थछूत थे। लेकिन 
इस भमार-पीट के बावजूद भी सुधारक लोग अपने निश्चय पर डटे रहे । 
वे मन में न तो कुड़कुदाये और न उन्होंने बदले या हिंसा की कह्पना 
को ही आ्राने दिया और अतिदिन नियमित रूप से अ्रपना कार्यक्रम चालू 
रखा। उनमे से कितने ही व्यक्तियों को अ्रनधिकार प्रवेश करने के 
भ्रपराघ में गिरफ्तार क्रिया गया औरौर सजाएँ दी गईं | 

सत्याग्रह की कल्पना जन-समाज् के मन में गहरी उत्तर गई और 
गिरफ्तार व्यक्तियों का स्थान लेने के लिए दूर-दूर के प्रान्तों से स्वयं- 
सेवकों के जत्ये आने लगे। अब तो सत्याग्रदियों को गिरफ्तार करना बन्द 
करना पढा। रास्ते को रोककर उसके आस-पास कुण्डल बनाने की 
श्राश्ा पुलिस को दी गई। रुकावटो को दूर करने के बजाग्र गांधीजी 
ने उन्कको उसके सामने रातदिन नम्नतापूर्वक खड़े रहने की सलाह दी। 
स्वयंसेचकों ने पास ही एक छोटी-ली झोपड़ी बना ली भौर छछः घण्टों 
की बारी लगाकर बढ़ी धार्मिक भाषना के साथ अ्रपना काम जारी रखा। 
फुरसत के समय थे चर्खा चलाते थे। इस प्रकार सब बातें सुचारु रूप से 
चल रही थी। रास्ते की रुकावट पहरेदार, सरकारी अ्रफसर अथवा 
ब्राह्मण या मित्तुकों के विरुद्ध हिंसा का अवलम्बन करने का विचार 
भी स्वयंसेवकों के मन में नहीं झाया । 

एक लम्बे अर्स तक यह काण्ड ऐसे ही चलता रहा। बाद में बर- 
सात शुरू हो गई। रास्ते का वह हिस्सा नीचा था; अतः वहां पानी-ही- 
यानी भर गया। तो भी स्वयंसेवक विचलित नहीं हुए। कितनी ही 
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बार थे कन्धे-कन्घे पानी में खढे रहे । उन्होंने तीन-तीन घण्टे की बारी 
शुरू की, लेकिन अपना पहरा सतत चालू रखा । पुलिस को भाव पर 
अपनी छुधचनी चनानी पढी । ४ 


सत्याग्रह की अख़ण्डता और स्वयंसेवर्कों के मूक कष्ट-सहन के 
कारण यह एक समूचे सारत का प्रश्न बन गया । चारों ओर उसका 
बोलबाला हो गया। भ्रौर उसपर अनेक लेख लिखे गये । सन्‌ १६२९ 
के अप्रे ल सास में गांधीजी स्वयं वहाँ गये। नावणफोर के अधिकारियों 
से उनकी बातचीत हुईं। गांधीजी ने उनसे भ्राग्नह किया कि केवल पाशवी 
बल के ऊपर सनातन धर्म की परस्परा मिटाने का प्यत्त न करें। रास्ते 
की रुकावट भौर पुलिस का पहरा हटाने के लिए आखिर उन्होंने 
अधिकारियों को तेआार किया । सत्याग्रह शुरू होने के एक वर्ष चार 
महीने वाद सन्‌ ५६२९ की वर्षा ऋतु में रास्ता खोल दिया गया और 
ब्राह्मणों का विरोध सी ससाप्त हो गया। अगर सरमझारी श्रघिकारी 
पुजारियों की भद॒दु करने न दौढते तो सम्भव था कि यह प्रश्न पहिले 
ही हज हो जात । 

इसके बाद ज्ञावणकोर के महाराज ने सन्‌ १६३७ में एक राजाज्ञा 
निकाल कर राज्य के सारे सरकारी सन्दिरों को जाति, सम्प्रदाय का 
भेद किये बिना हिन्दूसात्र के लिए खोल दिया। इस समय गांधीजी 
ह्वायकोम गये थे | चहां १८ जनवरी, १६३७ को अ्रपने भापण में उन्होंने 
इस सत्याग्रह का उल्लेख करते हुप कहा--“अभी कुछ ही वर्ष पहिले 
श्रवर्ण हिन्दुओं को इस रास्ते से जाने देने के लिए एक त्रिकट लदाई 


लद॒नी पडी थी। लेकिन आज तो ख़ुद मन्दिर ही सब लोगों के लिए 
खोल दिये गये हैं |?” 


नील पुतले का सत्पाग्रह 


यह सत्याग्रह सन्‌ १६२७ के अन्त में अगस्त से लेकर दिसम्बर 
महीने के बोच हुआ। विगत शवाब्दि के मध्य में सद्गास में नील साहब 
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की स्मृति में यह पुतल्ा खडा किया गया था। सन्‌ १८४७ के भारतीय 
खादन्व्य-संग्राम में लखनऊ में घिरी हुईं सरकारी फोजों को छुदाने के 
लिए बाहर से जो छुझ्क थाई थी उसीम नील आया था और वह वहीं 
मारा गया था| श्रंग्ने जी प्रमाणों के भाधार पर भी यह सिद्ध हो गया 
है कि वह एक धरत्यन्त क्र सिपाही था और अनेक अत्याचारों फे लिए 
जिम्मेदार था। उसके सम्मान में पुतले को स्थापना होने से लोगों को 
उसके द्वारा उनपर लादी गई अनन्त अवहेलनाएं और अपमानों का 
वारबार स्मरण होता था। इस दुःखपूर्ण स्टृति के प्रतीक को मिटाने 
के लिए आन्दोलन करना ख्ाभाविक ही था। 

कई लोग अपने हाथों में छेनी और हथौडे लेकर सत्याग्रह करने 
के लिए पुतलले की ओर चले | पुलिस ने पुतले पर पहरा बिठला दिया 
और जो सत्याग्रही उसके पास जाते उनको गिरफ्तार करना शुरू किया। 
गांधीजी ने इस आन्दोलन को अपना भ्राशीर्वाद दिया और साप्ताहिक 
यंग दृण्डिया मे खब॑सेवकों का मार्ग-दर्शन करने वाले कहे लेख लिखे । 
इनमें से एक लेख में उन्होंने लिखा है---“खयंसेवकों को जल्दवाणी 
नहीं करता चाहिए। जहदवाजी हिसा की ही एक अवस्था है। 
सत्याग्रही को सफलता की तनिक भी चिन्ता नहीं होती । उसके लिए 
सफलता तो निश्चित है; लेकिन उसे यह भी जानना चाहिए कि वह 
ईश्वर की ओर से मित्रती है। उसका कर्तव्य तो केवल कष्ट-सहन करते 
रहना ही है।” उन्होंने उन ख्॑सेवकों की हिंसक प्रवृत्ति की आलोचना 
की जिन्होंने कुछ विज्ञप्तियों मे हिंसक प्रवृत्ति प्रकट की थी ! वे कहते 
हैं---“यहां रोष एवं एणापूर्ण भाषा के लिए कोई स्थान नहीं है। में 
तो उस सिद्धान्त को मिदाना है जिसे लेकर इस पतले को खढा किया 
गया है। हम किसी भी व्यक्ति को चुक्सान पहुँचाना नहीं चाहते ।” 

कितने ही खय॑सेवकों को सजाएं दी गई। लेकिन वह्द सत्याग्रह 
ज्यादा दिनों तक चला नहीं और यह कहा जा सकता है कि तात्कालिक 
उद्देश्यों की दृष्टि से बह असफल हो गया। बाद में जब कांग्रेस के 
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मंत्रिसमएढल ने शासन सस्भाला तब श्रीराजगोपालाचारी ने सबसे पहिला 
काम यही किया कि उस पुतल्ले को उस सम्माननीय रथान से हृठाकर 
अजायबधर के एक ऐसे कोने भे रखवा दिया जहां किसीका ध्यान न 
जाने पाए । 


बारडोली सत्याग्रह 


वारडोली की महान लढाई के समय किसानों ने जो अग्निपरीक्षा 
दी उसके सुकाबले में हिन्दुस्तान के उपयुक्त सत्याग्रह बहुत छोटे 
प्रतीत होते हैं। बारडोली की लाई मे जो प्रश्न निहित थे वे समूची 
रैयतचारी पद्धति के लिए महत्वपूर्ण हैं। आन्दोलन को कुचछने के 
लिए सरकार ने अपनी सारी ताकत लगा ढी थी और वह उसी समय 
भझुकी जब उसने यह जान लिया कि लोगों को कुचल्नना बिलकुल 
असम्भव है । 


सन्‌ १६२२ में पहिले असहयोंग आन्दोलन के समय यदि सब 
बाते अच्छी तरह होती रहतीं तो बारडोली ताहछुके में बडी जबरदस्त 
लडाई हुईं होदी और असहयोग आन्दोलन के कार्यक्रम के सारे भड्ढ 
कार्य रूप में परिणत हुए होते । लेकिन चौरा-चौरी के शोचनीय हिंसा- 
कार्ड ने बारडोली को इस सौभाग्य ले वंचित कर दिया। करबन्दी 
आन्दोलन एक अ्रनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दिया गया । 
लेकिन बाद में सन्‌ १४२८ में सन्‌ १६२२ की अपेक्षा कहीं अधिक 
च्यापक रूप से ताहलुके ने अपना कास करके दिखा दिया। उस ऐठिहा- 
सिक ल्ढाई के अन्त में श्रीमती सरोजिनी नायडू ने गांधीजी को दिखा 
“बारडोल्ी में आदर्श सत्याग्रह करता आपका एक ख्प्न था। अपने 


एक विशेष रास्ते से उसे पूर्णता तक पहुँचा कर बारडोली दे विशेष 
श्रथ में आपका स्वप्न सच्चा कर दिया है।” 


प्रति ३० वर्ष के बाद बम्बई सरकार अल्येक ताहलुके में नया घन्दो- 
बस्त करती थी भर प्रायः बन्दोबस्त का अर्थ ही होता था लगान में 
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वृद्धि। वारढोली और चौरासी ताहलुके में ३० भतिशत वृद्धि कर दी 
गई। लौगों के विरोध के परिणामस्॒रूप घटाकर यह वृद्धि २२ प्रति- 
शत कर दी गई । लेकिन किसानों ने सरकार के निर्णय पर भी एतराज 
किया और उन्होंने यह सांग की कि लगान में किसी भी प्रकार की 
वृद्धि करने के पहिले खुली जांच होनी चाहिए । लेकिन सरकार ने इस 
विरोध की कुछ परवाह नहीं की । 

अब किसानों ने खूब शान्तिपूर्वक विचार फरके आखिरी फैसला 
कर लिया। उन्होंने एक सम्मेलन का श्रायोजन जिया श्र उसमें 
उसका विरोध करने का प्रस्ताव पास करके सरकार को इस श्राशय का 
नोटिस दें दिया कि यदि सरकार अपनी जिद पर श्रढ़ी रही तो हम 
कर देना बन्द कर देंगे । 

वहां की कुल्न जन-संख्या ८८००० थी। श्र इस नये हिसाब से कुल 
६२७०००) लगान देना होता था। गांधीजी ने सारी स्थिति का भ्रध्ययन 
किया श्रौर लडाई को आशीर्वाद दिया। बारडोल्ी के किसानों की 
प्राथंना पर वल्लभभाई ने लढाई का नेतृत्व करना संजूर कर लिया। 
वल्लभभाई की चदोलत किसानों का प्रन्‍्त तक त्याग वरने का निश्चय 
इृढ हो गया। बड़े उत्साह के साथ लडाई प्रारम्भ हो गई। 

अपनी स्टोरी आफ बारडोली” नामक पुस्तक से स्व० महादेव- 
भाई देसाई ने लडाई का भ्राधोपान्त वर्णन किग्रा है। हम यहाँ उसकी 


मोटी सहत्वपूर्ण घटनाएँ दे रहे है ताकि पाठकों को साधारशतः उसकी 
कर्पना हो जाय । 


सरदार चलभभाई पटेल ने ताल्‍्लुके का विधिवत्‌ संगठन किया। 
कितने ही वर्षों से ताहलुके के विभिन्न भागों से समाज-सेवा के ४-४ 
केन्द्र चलाये जाते थे । लडाई के समय सुविधाजनक स्थानों पर १६ 
शिविर खोले गये । वहाँ लगभग २३० स्वयंसेवकों के लिए प्रबन्ध 
किया गया। प्रत्येक स्वयंसेचक को एक निश्चित काम सौंप दिया गया। 
ताएलुके का सारा वातातरण एक फौजी छावनी के रूप में बदल गया। 


गांधीजी के सत्याग्रह आन्दोलन श्घ्७ 


लड़ाई, त्याग, निर्भया, प्रतिकार भ्राढ़ि शब्द ही लोगो की जयान 
पर थे। प्रतिदिन खबरें और सूचना ठेने वाली दोनों प्रफार की पत्रिकाएँ 
निकाली जाने लगीं । 

किसानों ने यह कठोर प्रतिशा ली कि थे पूरी तरह अ्रहिंसक रहेंगे, 
हद दर्जे का कष्-सहन करेंगे और हँसते-हैसते सर्वस्व वलिदान करने 
की तैयारी रखेंगे । वारढोली में प्रत्तिनिधियों का पुक सम्मेलन हुआ 
ओर उसमें यह अ्रन्तिम निर्णय किया गया कि सरकार ने लगान की जो 
दुबारा जाँच को है वह मनमानी, पन्‍्याय्य और जुल्मी है। उससे 
सारे किसानों को यह श्रादेश दिया गया कि जब तक सरकार पुराने 
हिसाव से लगान लेने के लिए तेयार नहीं द्रोती श्रथवा जबतक मौके 
पर जाऊर के लगान का प्रश्न निर्णय करने के लिए एक मिपपत 
जाँच कमेटी नहीं बेठाई जाती थे लगान देने से इनकार कर ४ । यह 
परिषद्‌ १६ फरवरी १४२८ के दिन हुई । 

सरदार वह्ुभभाई परेल हारा घुलाई हुई सभाओं मे उन स्त्री, 
पुरुषों और बच्चों की भीढ इकटह्ठो होने लगे जो किसी भी प्रकार का 
त्याग करने के लिए तेयार थे। थोडे-से ही समय में सारे ताहलुके में 
मानो बिजली दोढ गईं। ऐसा लगने लगा कि वही सन्‌ १४२२ का 
पुराना जसाना भ्रा गया है। 

लेगान चसूल करने के लिए सरकार ने हद दर्ज की सउती करने 
का प्रयत्न किया। उसने छुद्ध भी बाकी नहीं छोडा । खुशामद, रिश्वत, 
घमकी, जुर्माना, केद, जब्ती और लाठी-चाजे श्रादि सारे उपाय करके 
देख लिये | उसमे जातियों में फूट डालने का प्रयत्न किया । बढी-बढ़ी 
सटेटें जब्त कर ली गईं भौर जब कोई स्थानीय उन्हें लेने वाला नहीं 
मिला तो वे पानी के मोल बाहर वाज्ो को वेच दी गईं | लगभग १४०७ 
555 जस,न पर फब्जा करके उसे नीलाम किया गया। लोगों को 
उराने-घमकाने के लिये ४० पठान रखे गये और एुक भय का वाताथरण 
निर्माण कर दिया गया। लेकिन इस सबका यही सती निकला कि 
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सारा ताहलुका और भी ज्यादा संगठित हो गया | जाति-संस्थाएँ सजवूत 
बन गईं, सारे सरकारी नोकरों तथा नीलाम में जब्तशुदा साल खरीदने 
घालों का कढा सामाजिक बहिष्कार किया गया। श्रल्वत्ता विरोधी की _ 
शारीरिक आवश्यकताओं के लिए अवश्य सुविधाएँ दी गई । 

समूचे भारतयप ने इस लड़ाई के प्रति अ्रपनी सहानुभूति प्रदर्शित 
की औौर वारडोली के योद्धा की प्रशंसा की; क्‍योंकि स्त्रियों ने भी 
पुरुषों की ही भाँदि ज्वदाई का भार उठाग्रा था। सरकार की दमन-नीति 
के विरोध में असेस्व्ली के कई सदस्यों ने स्तीफे दे दिये। पालियासेन्ट 
में भी इस मामले की चर्चा हुईं। किसान बिल्कुल इढठ और अ्रहिंसक 
बने रहे | साढ़े पाँच सहीनों को लडाई के बाद सरकार झुकी। गवरनेर 
ने एक जॉच कमेटी बेंढ्राई । जब्तशुद चीजें लौटा दी गईं और गाँव के 
जिन कर्मचारियों ने स्तीफा दे दिया था उन सब लोगों को फ़िर से 
नौक रियाँ दी गईं । कमेटी ने वहुत-से अंशों मे किसानों को शिकायतें 
स्वीकार कीं और २२ प्रतिशत के बजाय केवल ६॥ प्रतिशत शुद्धि करने 
की सिफारिश की । 


इस रिपोर्ट के द्वारा किसानों की बात पूरी तरह सी सिद्ध हुईं 
और सत्याग्रह शस्त्र की कार्यक्षसता निर्विवाद रूप से सिद्ध हो गईं। 
उनकी शिकायत न्यायोचित् थी। उनका कहना विवादरहित था और 
उनकी कार्य-पद्धति श्रहिंसक थी। 

सिरशी, सिद्दापर और हिरेकेरूर में करवन्दी 

सत्र १६३१ में कर्नाटक प्रान्त के इन तीन ताहलुओों मे जिस परि- 
स्थिति मे करबन्दी थ्रानदोलन करना पढ़ा चह सन्‌ १६१८ की खेड 
जिले की स्थिति से बहुत कुछ मिलती-जुलती थी। भ्न्तर इतना ही 
. है कि सनू १६३०-३१ के गॉधी-इरचिन पेक्ट के अनुसार जो जबरदस्त 
सविनय अचज्ञा आन्दोलन बन्द कर दिया गया उसके साथ यह्द 
आन्दोज्ञव सी बन्द कर दिया गया; लेकिन चूँ कि यह आन्दोलन और 
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संबिनय अ्रवज्ञा श्रान्दोज्नन साथ-प्ताथ ही चल रहे थे। इससे जनता को 
हानि पहुँची क्योंकि अ्रधिकारियों ने पहले से ही उस सम्बन्ध में अपने 
मन दूषित कर लिए थे और चह्दों के कार्यकर्ताओं पर राजनैतिक उद्देश्य 
रखने का आरोप किया गया था। 

सन्‌ १६३१ के प्रारम्भ में थे तीन ताहछुके आधे अकाल के शिकार 
हो गये । फसल बहुत ही कमजोर हुई । सिरशी एवं सिद्दापुर ताहलुके 
की झुझ्य ब्यापारिक फसल सुपारी की कोमतें काफी गिर गईं। फसल 
रुपये में चार थाने से भी कमर थ्राई । अ्रतः किसानों ने केचल इस वर्ष 
के लगान को स्थगित्त कर देने की भोग की। सभा, सम्मेलन, शिष्ट 
मण्डल प्रा्थना-पत्र किसीस सी सतलवब हल नही हुआ। सरकार ने 
इस आर्थिक श्रान्दोलन का सम्बन्ध उत्तरी कनारा जिले के अंकोला 
ताहलुके के राजनेतिक करबन्दी-आन्दोज्नन से जोढने का प्रयत्न किया | 
यह बात सच है कि प्रमुख राजनेतिक कार्यक्र्त ही यह आन्दोलन 
चला रहे थे लेकित उनकी आर्थिक शिकायतें बिलकुल ठीक थीं और 
किसानों को छूट मिल्षना आवश्यक था। 

लिरशी भौर सिद्दापुर उत्तरी कवारा जिले में घाट के ऊपर के 
वादलुके हैं. भौर हिरिकेरूर तादलुका घारवादड जिले मे है। इन तीनो 
वाहलुकों के किसानों ने वेधानिक ढंग से धौरे-घीरे श्रागे बढ़ने की 
होशियारी प्रदर्शित की थी। वे राजनीतिक झूगड़ो मे उलमना नहीं 
चाहते थे । उन्होंने श्रज॑-मारूज की, सम्मेलन चुलाया, प्रस्ताव पास 
किये और जिले के बढे अधिकारियों से सेंट को । उनको शिकायतों से 
जिन-जिन लोगों का सम्बन्ध था उन सबके सामने उन्होंने अपनी 
कठिनाइयों रखी झौर जो कुछ भी वे कर सकते थे चह सब करके 
उन्होंने देख लिया। कहा जाता है कि लिरशी के अधिकारियों मे तो 
खानगी तौर से यह सिफारिश कर दी थी कि लगान स्थगित कर दिया 
जाना चाहिए। यहाँ उलका उद्लेख करना असंगत न होगा। पेखा 
कहा जाता है कि उनसे सिफारिश वापस केने के लिए कहा गया। 
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और जब उन्होने पेसा करने से इन्कार कर दिया तो दूसरे तारलुके में 
तार द्वारा उनकी बदली कर दी गईं । कुछ भी हो स्थिति ब्रिगह़ती गई 
और अत्यक्ष करवन्दी का आन्दोलन शुरू हुआ। सरकार ने भामले के 
ओदित्य-अनौचित्य का विचार करने से इनकार कर दिया भौर आन्दो- 
लग की कमर तोंढ देने का विचार क्िया। सिरशी श्रोर सिद्दाबुर 
ताहलुके के किसानों का पत्त काफी मजबूत था; क्योंकि सन्‌ १६२३ 
में ही श्री कालिन्स मासक बसूली विभाग के एक बढ़े अ्रफसर ने 
उन दी ताल्‍लुकों की कसकर जाँच की थी भ्रौर उसने सिफारिश की 
थी कि इनको लगान में स्थायी छूट दी जाय । लेकिन सरकार ने इन 
सब बातों की भोर से शँखें मूँद लीं और यह प्रगट करना शुरू कर 
दिया कि इस श्रान्दोलन के मूल में राजनैतिक उद्देश्य निहित है । 

तीनों ताहलुकों के किसान अपने सिद्धान्त पर इढ़ रहे भौर उन्होंने 
हनारों जब्तियां तथा श्रनेक प्रवातर के जुल्मों का सुक्गवत्ञा किया। उन्होंने 
बढ़े बैय॑ भौर शांति के साथ जमीन जब्त करने के नोटिसों की तामील 
की। बहुत-सा जब्तशुदा सामान बेंच दिया गया और हुछ्ु जमीन 
नीलाम भी करवा दी गईं। हो, उन्हें खरीदने के लिए कोई भी स्थानीय 
ग्राहक तेयार नहीं हुए । 

तीनो ताहलुकों में कुल मिलाकर लगभग ७००-८०० जव्तियाँ हुईं 
ओर जमीन जब्त करने के २०० नोटिस जारी हुए; लेकिन इसी समय 
४-३०३७ को गांधी-हरविन पेक्ट का समाचार श्रा घमका। 

अंकोला में जो राजनैतिक करवन्दी-थान्दोलन जनवरी १६३१ से 
चल रहा था वह खमावत्तः ही चापस ले लिया गया भौर किसानों 
को कट्दा गग्रा कि वे लगान दे दें। उन्होंने लगान दे भी दिया | लेकिन 
"कि इन तीन ताहलुवों का आन्दोलन भ्रार्थिक कारणों से चलाया गया 
था। अत्तः उसे तो चालू रखना पड़ा। गांधीजी को सारी स्थिति से 
परिचित कराया गया और उन्होंने लाई चालू रखने की हजाजत दे दी। 

इस बीच नीलाम की जगह धरना देने के अपराध में तथा भान्दीलन 
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से सम्पन्ध रखने वाले अन्य कारणों के लिए अनेक सय॑सेचकों 
को सजाएं दी गई थीं और उनमे से कई लोगों को ताहखुका छोड़- 
कर अन्यत्र चले जाने बा नोदिल दिया गया था। पुलिस ने घारवाड़ 
ओर बेल्गांव से अ्रनेक तलाशियांक्नी थीं और उसके आधर पर 
पुलिस अधिकारी आन्दोलन के सूत्रधार साने जाने चाले लोगो पर 
घद्यन्त्र के मामले चत्ताने का चिंचार कर रहे थे। लेकिन अन्त में 
अधिकारियों को विश्वास हो गया कि यह आन्दोलन सब्झुच आर्थिक 
शिकायतों को ही लेकर चल रहा है। कहा जाता है कि स्थानीय 
अधिकारियों के झुकने के पहिले गांधीदी को सारी बातें लाडे इरविन 
के सामने रखनी पडी थीं। मई सन्‌ १४३१ से रेवेन्यू कमिश्नर तथा 
कार्यकर्ताओं मे सममोता हो गया। हिरेकेरर त्ताललुके की रेयत को 
काफी छूट सिल्ली । उनका एक चर्ष का लगान स्थगित कर दिया गया। 
सिरशी और सिद्दापुर ताएछुके के लिए सरकार ने यह चचन दिया कि 
थदि छोग व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना-पत्न अस्तुत्त करेंगे दो उनकी वसूली 
झुल्तवी कर दी जायगी | लेकिन हसेशा की भांति स्थानीय अधिकारियों 
ने इस़ धारा काअथे व्यापकदा से नहीं लगाया और गरीब जनता को 
फिर से कष्ट सहने पडे। लमभौते के बाढ वे लोग सुक्त कर दिये गये 
जो कि सजा भुगत रहे थे और जो नोटिस एवं मामले चलाये जाने वाले 
येचे भी वापस ले लिये गये। यह कहने की कोई भ्रावश्यकता नहीं कि 
फारन ही आन्दोलन भी बन्द कर दिया गया | 

बाद में सन्‌ १६३१ के नवम्बर मास सें सिरशी और सिद्यापुर 
ताहलुकों को सरकार ने सन्‌ १६२३०में श्रीकालिन्स हारा सिफारिश 
की हुई छुछ सुविधाएं दी । इनमें से एक थी लगान में १७००० रुपये 
वार्षिक की स्थायी छूट । यद्यपि यह काम बहुत देर से हुआ फिर भी 
इससे जनता को कुछ तसछी हुई। यह स्पष्ट ही है कि अधिकारियों की 
यह इच्छा थी कि जनता यह अनुभव करे कि उसे थे सुविधाएँ सरकार 
की डदारता के परिणामस्वरूप मिली है न कि आन्दोलन की वदौदूद । 
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श जकुब्भ.. है 
$ १ न 
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| 
इस अ्रध्याय मे कुछ ऐसे सत्याग्रह-धान्दोलनों का वर्शन किया 
हा गांधी न न 
जा रहा है जो गांघीजी की गरहाजिरी में हुए और जिनको उनके 
आशीर्वाद मिलने का मौका या सौसाग्य प्राप्त नहीं हो सका । 


पहाड़ी जाति के लोगों का सत्याग्रह 


शिमला के उत्तर में हिमालय में कोटगिरी था क्ौटयढ़ दामक एक 
पहाड़ी जिला द्ै। वह हिन्दुस्तान से तिब्बत जाने वाले रास्ते पर पढ़ता 
है। वहां वेंगार या जबरदस्ती मजदूरी करवाने की छुप्रथा प्रचलित थी | 
केवल सरकारी अ्रधिकारी ही नहीं बल्कि शिकार या सैंर के लिए जाने 
वाले यूरोपियन भी उस अधिकार के नाम पर चहां के आमीणों को 
परेशान करते थे। बेगार का श्रर्थ है किसी भी समय कम-से-कस दर 
पर जबरदस्ती काम करवा लेने को प्रथा। कई यार किसानों को भास- 
मात्र की मजदूरी पर घुला लिया जाता था जिससे उनकी खेती को बहुत 
जुकसान होता था। इतना ही नहीं उनको साहदों के बंगलों पर अपनी 
गाएँ ले जानी पठती थीं और वहां उन्हे दुह कर उनको सस्ते दाम में 
दूध देना पढ़ता था। 


यह प्रथा प्राचीन काल से चली था रही थी । लेकिन इधर कुछ 
दिनो में गरीब शिसानों में जीग्ति हुई और उन्होंने इस कुप्रथा का 
विरीध करके अधिकारियों से दाद-फरियाद की परन्तु उनकी शिकायत 
मिठाना तो दूर उल्लदे कपूरसिंह नामक एक स्थानीय नेता को जेल में 
डाल दिया गया। जनता पर दमन का दौर-दौरा दो गया । शिमत्ा 
से पुलिस बुलाई गई । दूसरे और लोगों को पकढ़ा गया या सशीवगन, 
काज्ा पानी, या जन्म केद आदि का भय दिखा कर छोढ दिया गया। 


दूसरे लोगों के द्वारा किये गये सत्याप्रह : १६३ 


ऐसी ही परिस्थिति में कपूरसिंह के खिलाफ छुछ सबूत इकट्ठा किया 
गया और उसे सजा दें दी गई। यह बात है सन्‌ १६४२१ की जब कि 
सारे देश में असहयोग की गज हो रही थी । 

कुछ समग्र के वाद श्री ई. एस. स्टोक्स नासक एक यूरोपियन 
सज्जन ने जो फि वहाँ रहकर बाग-बगीचे का धन्धा करते थे, इस प्रक्ष 
को अपने हाथों में लिया और इस पुराने अन्याय का कसकर प्रतिकार 
करने के लिए एक आवश्यक संगठन खढ़ा किया। उन्होंने एक कमेटी 
बनाई और लोगों से यह प्रतिज्ञा करवाई कि वे शब्दशः कमेटी 
की आज्ञा का पालन करेंगे और कमेटी के द्वारा ही अपनी बात क्हेंगे। 

इसके बाद अपनी माँग का एक सेसविदा अत्यन्त नपे-तुले शब्दों 
में तैयार करके जिला कमिश्वर के पास भेजा गया] उसने इसके ऊपर 
कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरे अधिकारियों से भी मिला गया, लेकिन 
उसका भी कोई फल नहीं हुआ । वह प्रथा चालू ही रही । व्दा के 
ब्रिटिश अधिकारियों की सुख-सुविधा और ऐश-आराम इसी प्रथा पर 
अवलःस्बित थे। यही कारण था कि वे इस प्रश्न पर ध्यान देना नहीं 
चाहते थे । इसके बाद पंचाग्रद ने यह प्रकट किया कि यदि एक निश्चित 
समय में वेगार- बन्द नहीं की गईं तो हजारों की बस्ती वाला यह जिला 
किसी भी अकार का काम करने से इन्१(र कर देगा। 

नतीजा यह हुआ कि शिमला के कमिश्नर को वहाँ तक आना 
पढा | उसने गांव और लोगों में फूट डालने का पुराना रास्ता अख्तियार 
किया । कडी कार्रवाई करने की धमकी दी। उसने कई लोगो को 
इुलाया। लेकिन कोई भी इस सम्बन्ध में खतन्त्र रूप से बोलने के 
लिए तेयार नहीं हुआ। सब ने पंचायत की शोर संकेत किया। लोगों 
ने पूरी तरह अहिंसक वातावरण बनाये रख्य। उन्होंने किसी भी 
सरकारी अफसर अथवा उस भाग में प्रवास करने वाले यूरीपियन को 
अनाज देने या किसी भी अकार का काम करने से इन्कार कर दिया। 
उन्होंने एक खर से कहा कि “सबसे पहिले दस अन्यायपूर्ण प्रथा का 
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अन्त हो जाना चाहिए।” कुछ महीनों तक लठाई चलती रही। कमिश्मर 
के आ जाने पर थोड़े ही दिन में ्रामीणों की मांगें संजूर कर ली गईं । 
सारे मुख्य-मुख्य रास्तों पर छुपे हुए सरकारी परिपतन्न लगाये गये | 
आमीणों से करवाये जाने 'चाले काम काफी सर्यादित कर दिये गये भौर 
उनकी ठीक-ठीक मजदूरी भी निश्चित कर दी गई। इस प्रकार ग्रामीणों 
को उनकी सहनशीलता, ऐक्यता, त्याग करने की तेयारी भौर विशेषकर 
अहिंसक बृत्ति के कारण सफलता प्राप्त हो गईं । दा 
२१-७-१६२१ के यंग इृस्डिया में गांधीजी ने इस सम्बन्ध में एक 
लेख लिखा। उसमें वे कहते हैं कि “श्रज मिस्टर स्टोक्स की भाँति 
दूसरा कोई भी भारतीय सरकार से लढाई करता हुआ दिखाई नहीं 
देता । वे उन पहाढी लोगों के एक सच्चे सार्गदर्शक, तत्वज्ञ भौर मित्र 
वन गये हैं। पाठकों को यद्द बात ध्यान में रखनी चाहिए कि शिमला 
की छाया में खुद चाइसराय की श्रौख्ो के सामने बेगार ली जा रही है। 
डक लोगों को कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए । लेकिन एकनि्ट रहकर 
और अधिकारियों का गुस्सा मोल लेकर भो उसकी ( कपूरतिंह ) 
भाँति जेल में जाने के लिए तेयार हो जानी चाहिए ।” 


पिरशी का गाड़ीबन्दी आन्दोलन 


कोटगिरी के आन्दोलन की ही भोति कर्माटक के कारवार जिले में 
भी एक भ्रान्दोलन हुआ जिससे उसी तरद्द के अ्रन्याय का श्रस्त हुआ । 
वे भी घूम-धाम के ही द्न थे। अ्रसहयोग के मन्त्र से सारा वातावरण 
गूंज रहा था। बम्बई प्रान्त के दक्षिणी भाग के तत्कालीन रेवेन्यू 
कमिश्नर श्री करेंडेल सन्‌ १६२३ के प्रारम्भ मे सिरशी पधारे। सरकारी 
अफसरों के उपयोग के लिए गाडीचान की आवश्यकता या सुचिधा- 
असुविधा का रुयाल न रखते हुए कम-से-कम पैसों में जवरद्स्ती 
गाढ़ियाँ बेगार सें पकड़ने की प्रथा उन दिनों सारे जिले से प्रचलित 
थी। कितनी ही बार तो गाडी कई दिनों के लिए ले जाई जाती थी 
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और इससे खेती के काम में बहुत लुक्सान होता था। गाडी का श्रर्थ 
है--गादी, चल-जोडी तथा साथ ही गाडीवान भी । सारा कारबार 
जिला-ज॑गलों में बला था और दौ-तिह्ठाई से श्रघिक भाग पहाडी था । 
चहाँ एक मील सर भी रेलगाढी का रास्ता नहीं था, अतः जाने-आाने का 
एकमात्र साधन बेल्गाडी ही था। सन्‌ १६२१ में लतो मोटर थी न 
लारी । अत्तः सारा भरावागमन वेलगाडी पर ही निर्भर था। 

ऐसी परिस्थिति मे एक आमीण ने कमिश्नर के आदमियों को 
अपनी गाडी देने से इन्कार कर दिया। साहब के चपरासी ने दांटदपट 
तथा ऐसे ही अन्य उपायों से डसे राजी करने का प्रयत्न किया, लेकिन 
चह तैयार नहीं हुआ। ओडलमने नामक पुक व्यापारी हिम्मत के साथ 
श्रगे बढ़ा और कहा कि में यह दांटदपट नहीं होने दूँगा। 
वह तथा गांव के श्रन्य प्रतिष्टित ल्लोग श्रपत्ती यह शिकायत लेकर 
कमिश्नर साहब के चंगल्ले पर पहुँचे। साहब ने शिकायत सुनना तो 
दरकिनार, उस्टे आगवद्ला होकर व्यापारी को धक्के देकर निकाल 
दिया। व्यापारी ने यह सब बढ़े पैसे के साथ सहन किया । सब लोग 
दुश्खी होकर लौट आये । यह बात आग को त्तरह चारों ओर फैल गई 
और नरम पढने के बाय किसान लोग और भी साहसी हो गये । 
केवल सिरशी ही नही सारे जिले में खासी उत्तेजना फैल गई। प्रारम्भ 
में काफी संगठन नहीं था फिर भी सरकारी नौउ्से को गाडी न देने 
की बीमारी सारे जिले मे फेल गई । सरकार की समझ में नही भाया 
कि क्या किया ज्ञाय । कमिश्नर के साथ के सब लोगों का बहिप्फार 
कर दिय्रा गया। कहा जाता है कि यह चहिप्कार उस जिले तक हो 
सोमित नहीं रहा बल्कि रत्नागिरी जेसे श्रन्थ् जिले में भी उसने 
फमिश्नर का पीछा नहीं छोटा । 

लगभग पक महीने के आन्दोलन के बाद सरकार ने स्थानीय 
नेताशों से समझौता किया और भेंट बगेरा की प्रथा बन्द की | और 
उसकी जगद्द सरकारी दौरा करने वाले अधिकारियों के उपयोग के 
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लिए कुछ गाड़ियों को भाड़ा देने की अथा शुरू की । लद़ाई छोटी और 
थोड़े समय तक हुईं और उसका अन्त भी शान्तिपूर्ण एवं संतोपजञनक 
हुआ। कहा जाता है कि जब बाद में धारा सभा में प्रश्न पूछा गया 
तब कमिश्नर ने अपने आवेश के स्िए दुःख प्रकट किया । इस प्रकार 
आमीणों को परेशान करने वाले एक कारण का श्रन्त हुआ। 
मुलशी पेटा सत्याग्रह 
यह सत्याग्रह हायड्रौइलेक्ट्रिक स्कीम की उस योजना के विरुद्ध 
किया गया था जिसके अनुसार लगभग ४१ झ्रासों को पानी में डुवोकर 
शहरों, रेलगाडियों तथा बम्बई की मित्रों में बिजली पहुँचाने का प्रयत्न 
किया गया था । 
पूना शहर से लगभग ३० मील के फासले पर मुलशी पेटा नामक 

एक पहाड़ी भाग है। सन्‌ १६२० में टाटा पावर कम्पनी ने वहाँ पानी 
जमा करने की योजना बनाई । इस योजना के अनुसार लगभग ४१ 
गाँव पानी के नीचे चले जाते और लगभग ११००० श्रादमी बेघरबार 
हो जाते | कम्पनी मुआवजा देने के लिये तेयार थी; लेकिन बाप-दादा 
के जमाने से चले आने वाले धरवार छोडक्र बाहर जाने वाले हजारों 
लोगों को चाहे जितना मुञ्रावजा दिया जाश्र पर्याप्ष नहीं होता । उस 
भाग में रहने वाले भावल्ली लोग बढ़े परिश्रमी किसान हैं और उनमें 
से बहुत-से उन बहादुर सिपाहियों की सतान हैं जो शिवाजी की सेना 
'में थे । मावले इससे स्वसावततः ही बेचैन हुए। उन्होंने पूना के कॉँग्र सी 
नेताओं से सलाह-मशवरा किया। ये भी असहयोग आन्दोक्षम की 
ही धूम-घाम के दिन थे । काँगप्रेसी नेतांग्रों ने निश्चित किया कि यदि 
भावले उसके सारे नवीजे भोगने को तेयार हो तो सत्याग्रद्द शुरू किया 
जा सकता है। १३०० सावल्ों ने इस आशय के एक प्रतिज्ञा-पत्र पर _ 
दस्तखत किये कि या तो अपनी जमीन को बचा लेंगे या उसके लिए 
अपनी जान कुर्बान कर ढेंगे । इस प्रश्न को लेकर सारे महाराष्ट्र-में 
जांग्रति की गईं। ठा० १६-४-१६२३ को रामनवमी के-दिन विधिवत्‌ 
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लठाई शुरू हुईं। कुल मिलाकर १२०० स्त्री-पुरुष और बच्चे तथा 
महाराष्ट्र के कुछ प्रमुख नेंता उस जगह बेठ रहे जहाँ बोध बनाया जा 
रहा था । बॉघ बनाने से लगभग <००० मजदूर लगे हुए थे। उन 
सब ने भी काम बन्द कर दिया। एक महीने भर तक यही कार्यक्रम 
चालू रहा। प्रत्येक वात अ्रहिंसक ढग से हुईं । कम्पनी ने छुछ समय 
के लिए पूरी तरह काम बन्द कर दिया। अ्रत, लढाई का तात्कालिक 
उद्देश्य पूरा हो गया | इसके बाद बरसात शुरू हो गईं । 

हिन्दुस्तान के अन्य किसानों की सांति सावले भी साहूकारों के 
कर्ज के बोझ ले पिस रहे थे । साहूकारों को लगा कि यदि लडाई इसी 
प्रकार चलती रही दो सरकार बीच में पढ जायगी भर उन्हें बदले में 
बहुत कस-मुझआवजा मिलेगा। अतः साहूकारों ने सत्याग्रहियों को मालूम 
न होने ढेते हुए कम्पनी के इज्लिनियर ओर सनेजर से बातचीत शुद्ध 
कर दी । कम्पनी के सेनेजर ने इस बात का वायदा किया कि यदि फिर 
दुबारा सत्याग्रह का उत्पात न हो तो वह काफी हर्जा देने के लिए 
तेयार है। साहूकारों ने उनको समझाने का प्रयत्न किया लेकिन सावले 
अपनी जमीन न छोडने की सांग पर डंटे रहे। लगभग' ढाई चर्ष तक 
लडाई चलती रही । भ्रन्त में लेश्ड एक्विजिशन एक्ट के अनुसार 
सरकार ने जसीन अपने कब्जे मे ले ली। अब किसानों को कम्पनी, 
साहूकार ओर सरकार तीनों का गुस्सा मोल लेना पडा । उनमें से कुछ 
किसान विरोधियों से जा मिले। अंत, उनकी कठिनाई और भी बढ़ 
गई । इसके अलावा महाराष्ट्र के नेताओं में इस लडाईं की आवश्यकता 
के सम्बन्ध से एक सत भी नहीं था। 

दिसम्बर १६४१ में लड़ाई की दूसरी लहर उडी। गिरफ्तारी 
सजा, धमकी जुल्म सब कुछ होते रहे। महाराष्ट्र के बहत-से नेताओं 
को जेल जाना पढा | कुल मिलाकर ३१२२ मावले, ४०० खयसेवक 
कितने ही नेता तथा अनेक ख्रियों को सजा भोगनी पढी। प्रायः सारे 
प्रसुख नेताओं के जेल्न चले जाने पर साहूकारों को अच्छा मौका मिला 
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और नेताओं के सतसेद से लाभ उठाकर उन्होंने किसानों को बढ़ा हुआ 
मुआवजा खीकार करने के लिए फुसला लिया। इससे लड़ाई की कमर 
दृट गईं क्योंकि जिनके फायदे के लिए चह लड़ी जा रही थी वे ही पीछे 
हद गये । 

इसका परिणाम यह हुआ कि किसानों को अलवता काफी सुश्रावजा 
मित्ना । लेकिन जिन साहुकारों के कर्ज की चक्की मे थे पिस रहे थे 
उन्हींकी जेव में मुश्रावजे का बहुत बडा हिस्सा चला गया । किसानों 
के सन्‍्तोष के लिए करीब-करीब कोई स्थान नहीं रहा । 


बोरसद सत्याग्रह 


सारे ताहलुके पर बतौर सजा के लगाये,गये जुर्साने के खिलाफ 
यह सत्याग्रह किया गया और श्रन्त में इसमें यह साबित हुआ कि 
लोगों के बजाय पुलिस ही ताललुके की बदमाशी के लिए उत्तरदायी थी। 

गुजरात प्रान्त के सूरत जिले मे बोरसद एक तादलुका है। सन्‌ 
१8२२ में गांधीजी को सजा हो गईं। इसके बाद साच के सध्य मे कुछ 
विचित्र परिस्थिति में सत्याग्रह की यह छोटी-सी लड़ाई चलाने के लिए 
सरदार वछुमभाई पटेल को वहां घुलाया गया। देवर बाबा नाम के 
डाकू की लूट में गुप्त रूप से सम्मिलित होने का भुठा श्रारोप लगाकर 
बोरसद ताहलुके के निवासियों पर सरकार ने उन्हें सजा देने के लिए 
दुण्ड-कर लगा दिया। शासन करने के लिए ताह्लुके में बढ़ोदा तथा 
अंग्रे जी इलाके की ज्याद। पुलिस ब्रिठा दी गई श्रौर उसका ख्चे भी 
बेचारे निरपराघ किसानों पर लादु दिया गया। “ 

कुछ समय तक देवर बाबा ने डाके डालने, घनवानों को उड़ा से 
जाने और बदले में उनसे भारी रकमें चसूल करने का तांता लगा दिया 
था। यह सिलसिला क्षगसग एक सहीने तक चलता रहा । इसके बाद 
एक प्रतिस्पर्धी मुसल्लमान डाकू उठ खडा हुआ और उसने उसी 
तारलुके में वे ही सब बातें शुरू कर दीं। उन दोनों के विरुद्ध किसी 
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भी प्रकार पुलिस की दाल नही गलती थी। बोरसद्‌ ताहलुका बढोदा 
की सीसा से क्गा हुआ था झतः पहां की पुलिस का भी इस मामले' 
पर इतना ही ध्यान था लेकिन दोनों के संयुक्त प्रयत्न भी असफत्त 
सिद्ध हुए । रु 

याद में यडे अधिकारियों को बताये बिना ही भुप्त रीति से पुलिस 
तथा रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों ने यदि उनके ही शब्दों में कहें तो 
कॉटे-से-काँटा निकालने की तरकीब चलाई । देवर बाबा को पकड़ने के 
लिए उस भुसलमान डाकू की सहायता ली गई। उसने यह खीकार 
कर लिया कि यदि उसे काफी शसत्र और थोद़े-से पुलिस के सिपाही भी 
दिये जाय॑ तो चह जरूर सदुद करेगा । 

योजना तो अत्यन्त श्राकपंक थी। लेकिन उस चतुर डाकू ने पुलिस 
को सहूलियत और संरक्षण से लाभ उठाकर पकड़ लिए जाने तक 
अपना ही सतल़्व साधा। उसने पुलिस को खूब ऋखाया। डाके 
बढ़ने लगे । ऐसी स्थिति मे सरकार ने उलटे आमीणो पर ही यह 
आरोप क्षयाया कि वे डाकुओं की सद॒द कर रहे हैं और इस चजह से 
ताहलुके में अतिरिक्त पुलिस बेठा दी गई। 


इस बीच सरदार चलभभाई पटेल को पुलिस तथा झुसलमान 

डाकू के इस समझौते की खबर जग गई। सारी स्थिति का अध्ययन 
करके उन्होंने लोगों को थ्राज्ञा दी कि वे ज्यादा कर न दें । श्रामों में 
गश्त लगाने के लिए उन्होंने २०० स्वय॑सेवको के जत्थों का संगठन 
किया । उन्होने लोगों को निर्भव होकर मकान के द्रवाने खुले रखने 
के लिए तेयार करने से काफी सफलता प्राप्त की। नहीं दो डाकुओं के 

डर से चे वेचारे रात-दिन अपने को ताज्ञों में बन्द रखते थे। ' 
फोटो की सहायता से इस प्रकार के प्रमाण एकत्र किये गये कि 
ताहलुके में नियुक्त किये हुए पुलिस के सिपाही ही डाकुओं के डर से 
“ अपने घर के दरवाजे भीतर बाहर ठाले लगाकर बन्द रखते थे । इसी 
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प्रकार एक आदमी के लगी हुई गोली से यह भी सिद्ध हो गया कि 
चद्द पुलिस की ही गोली है। अतः इससे यह निर्विवाद रूप से सिद्ध 
हो गया कि डाकू अपने काम के लिए पुलिस के ही दास गोले का 
प्रयोग कर रहे थे। इस बात के प्रकट होते ही बढ़ोदा की पुलिस ने 
बढ़ी जरदी अपना हाथ वहां से इदा लिया । लेकिन लोगों के प्रतिकार 
की कोई परवाह न करके ब्रिटिश पुलिस ने श्रत्नवत्ता ज्यादा कर वसूल 
करना और उसके न देने पर सम्पत्ति जप्त करना चालू रखा। 


बम्बई के तत्कालीन गवर्नर सर लेस्ली विल्सन ने जब ये सब बातें 
सुनी तो उन्होंने स्थिति की जांच के लिए गृहमन्त्री को भेजा। जब 
उनके ध्यान में सच्ची बात आई तो उन्होंने उसी समय चहां से ज्यादा 
पुलिस हटा दी और वह कर भी रद्द कर दिया। इस बीच सरदार परदेल 
द्वारा संगठित २०० ख्य॑सेवकों के ढर से देवर बाबा सी वहां से 
भाग गया । 


गुरु का बाग सत्याग्रह - 


सिक्‍्ख एक बहादुर और तैनिक जाति है जो पंजाब में रहती दै। 
हिन्दुस्तान के आधुनिक इतिदास के कितने ही पन्‍ने उनकी शूरवीरता 
से भरे पढ़े हैं ॥ भ्राजकल वे साठ लाख की वादाद में हैं। उनके धर्म 
पन्‍थ की स्थापना सोलहवीं शताब्दि से गुरु नावक ने की। जब झुसल- 
मान लोग उन्हें सताने लगे तो शुरु गोविन्दर्सिह ने उनको एक जबर- 
दस्त लड़ाकू जाति बना दिया । श्रंग्र जों छी हुकूमत के पहिले कुछ च्षों 
तक वे पंजाब पर राज्य कर रहे थे । 

सिक्‍खों में उदासी, अ्रकाली आदि सिन्न-मिन्न दल हैं। इनमें 
अकाली दल सुधारक माना जाता है। वे सच्चे शूर ओर -स्वाथव्यागी 
हैं। सामाजिक और धार्मिक सुधारों के लिए वे अपने सनातनी भाइयों 
के साथ अनेक भ्रहिंसक ल्ड़ाइयां लड़ते आये हैं । 

सिक्ख़ों के धर्म-मन्य भन्‍्ध साहब कहदे जाते हैं। गुरुद्वारों में उनकी 
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पूजा की जाती है । इस शुरुद्वारों पर वहाँ सावंजनिक खाम्रित्व कायम 
करने का महत्त्वपूर्ण एवं विवादअस्त मुद्दा उपस्थित हुआ। बहुत-सी 
जगह गुरुह्दरों पर महम्तों का अधिकार था और वह करीब-करीब 
उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति ही हो गया था। इसके अलावा बहुत-से 
महन्त आचार-भ्रष्ट भी हो गये थे । अकाली पन्‍्थ के शिरोमणि गुरुद्वारा 
प्रबन्धक कमेटी ने ये सब सन्दिर सार्वजनिक दूस्वियां के हाथों में 
सॉंपने का प्रयत्व प्रारम्भ किया । कानून और रूढि महन्तों के पर में थे 
और सरकार ने भी उनका ही पक्ष लिया। जब कानूनी तथा मत्त 
परिवतन करने के प्रयत्न श्रसफल हुए तो सत्याग्रह एवं जनमत के दवात्र 
से अकाली दलते सन्दिरों पर कब्जा करने का निश्चय किया। नीचे एक 
ऐसी ही चीरतापूर्ण लडाई का वर्णन किया जा रहा है जो कि भरादर्श 
सत्याग्रहियों द्वारा ली गईं थी । 
शुरु का बाग” का शाब्दिक अर्थ है गुरु का बगीचा । हुआ यह 
कि वहां के मदन्त ने भ्न्दिर एवं उसके आसपास के बगीये पर भी 
अपना कन्जा बताया। उसने कानूनी मदद ली श्रोर पुलिस का संरत्तर 
प्राप्त कर लिया । सारे अकालियों को वहां जाने की मनाई कर दी गईं । 
वहां प्रतिदिन अकाली ज्ञोगों का चलिदान होना शुरू हो गया। यह 


श्र 
रत सन ६२२ छी बात है। इसपर लगभग एक हजार आदमियों 


ने मन्दिर के पास ही अपना डेरा डाल दिया श्रौर लगभग ४५ हजार 
लोगों ने-चहां से १० मील के फासले 


रा लि के फासले पर भ्रस्ृतसर के मन्दिर के श्रांगन 
सुकाम | या सनाही को भाज्ञा भौर पुलिस के पहरे को कोई परवाह 
न करके अकालियों के जस्थ शुरु के बाग की और बढ़े | उनके साथ 
भत्यन्त ; 

त्यन्त करता, निदेयत्ता और पशुतापूर्ण व्यवहार किया गया। भ्रकाली 


री तरह अहिसक बने रहे और जबतक चे वेहोश थे हुए त 
बिना किसी शिकायत के सदर इंच सहन करते रहे | 33232 


हर रोज स मे 
रे हर है स्व मन्दिर में रहने बाले लोगों में से १०० 
मन्दिर के पास ढेरा डालकर रहने बालों में से 


२०२ : सव्याग्रइ-मीमांसा 


२६ व्यक्ति बडी शान और गस्भीरतापूवंक इस इृढ निश्चय के साथ मोर्चे 
पर भ्रागें बढ़ते थे कि चाहे कितनी ही सुस्ीवतों का सामना क्यों न 
करना पडे वे गुरु का बाग लेकर ही रहेंगे । सब के काले साफों पर 
सफेद फूल की सालाएँ लिपटी रहती थीं । प्रत्येक व्यक्ति श्रहिंसा की 
शपथ लैता था। इसके बाद वह दल बाग के पास वाले पुल के पास 
तक जाता था । पुल के ऊपर लोहे की नोक लगे हुए डण्डे लिए 
यूरोपियन तथा हिन्दुस्तानी लिपाहियों वा पहरा रहता था। सत्याप्रहियों 
की हुकडी शान्तिपूवंक आकर पुलिस के पहरे से एक गज के फासले पर 
खडी होती और मूक प्राथना करने लगती | इसके बाद सत्त श्री अकाल 
का गगनभेदी मारा लगाकर बढ़े थेये के साथ आगे बदते थे। उस समय 
वहां विलक्षण रोमाब्वकारी घटना होती थी। सत्याश्रहियों के कोमल 
शरीरों पर लोहा लगे हुए चेतों की मार पढ़ने लगती और उनके शरीर 
से ल्ाल-लाल गरस रक्त की धारा बहने लगती । यहां तक कि वे वेहोश 
हो जाते थे। उन्हे उसी हालत में शिविरों में ले जाया जाता था भौर 
दोनों पत्तों का उस दिन का कार्यक्रम समाप्त हो जाता था । 

दीनवन्धु एन्ड्रूज ने उस दृश्य को स्वयं अपनी आँखों से देखकर 
अपने उद्यार इस प्रकार प्रकट किये है--'चू' तक किये बिना या 
अपनी अरँखें तक ऊँची न किये बिना शान्ति के साथ दुःख की भत्यक् 
खाई में जाने वाले इन श्रहिंसक योद्धाओं को देखकर सुमे; ऐसा लगा 
मानो में प्रत्यक्ष छूस का ध्श्य देख रहा हूँ । कितने ही दिनों तक यह 
सिलसिला जारी रद्दा और हजार से भी ज्यादा स्वयंसेत्रक खानगी 
अस्पताल मे पहुँच गये ।”' तत्काल्लीन पुलिस सुपरिन्टेल्डेन्ड श्री मेकफरलन 
ने कुछ दिनों के बाद अपनी लाढी-चाज विषय पर लिखी हुईं पुस्तक में 
निम्नलिखित बातें स्वीकार की हैं---/हड्डी हृट जाने “वाली चोटे लगना 
बहुत संभव है। सब लोग पूरी तरह अहिंसक थे। अ्रतः जच्ये के लोगों ने 
पुलिस का किसी भी पकार का पतिकार नहीं किया न उनको बदले में 
मारा ही । सम्भव है कि कुछ जरूमी लोग बेहोश हो गये हों । ३ 
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जर्सी बीसारों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया दै--२६६४ जख्म 
कसर के ऊपर, ३०० शरीर के सामने, ७६ सिर के, ६० जननेन्द्रिय के, 
१६ गुदा के, ७ दाँतों के, १४८ भुक्कों की सार के, र तेज जख्म, 
२ फटे हुए जख्म, ४० मृन्नपिर्ड था सुन्नाशय में, ६ हड्डी ह्व्ने के और 
२ जोढ द्वद जाने के थे ।? 

पिरोधी पक्ष की इस साज्ी के श्राधार पर यह करपना सहज ही 
की जा सकती है कि स्वामित्व तथा कानून और सुब्यवस्था के नाम पर 
अद्दिसक अकालियों के साथ कितने पाशवी ढंग से व्यवहार किया गया। 


इसके पश्चात्‌ पाशवी शक्ति के बल पर स्वयंसेवकों को तितर- 
बितर करने के निद्य तरीके छोडकर उसके बजाय गिरफ्तारी शुरू की 
गईं। लगभग २१० आदसी पकड़े गये । एक ही ऑनरेरी सजिदूट ने 
चार बैठकों में कुल मिलाकर १२७००० रुपये के जुर्माने की सजा दी । 
कैदियों की संख्या आखिर में करीब-करीब एक हज़ार तक पहुँच गई । 

इस सब का झन्त एक समझौते के रूप मे हुआ | जिस जमीन के 
लिए ऋगढा हो रहा था उसे सर गंगारास ने नवम्बर के मध्य में पद्े 
पर ले ली और बाग के पेडो के काटने पर किसी प्रकार का एतराज नहीं 
किया । लेकिन मार्च १६२३ तक करेंदियों को जेल मे ही पढ़े रहना 
पडा । बाद में जनमत के दबाव एवं पक्षाब्र श्रसेम्बली में पास हो जाने 
चाले एुक प्रस्ताव के द्वारा उनको थोडा-थोढा करके छोड दिया गया । 

बाद में कुछ वर्षों तक जब तक गुरु द्वारा कानून पास नहीं हुआ 
और गुरुद्वारों के कब्जे का प्रश्व स्थायी रूप से नहीं मिटा अ्रकालियों 
को प्रतीक्षा करते रहना पढ़ा । 


ऋण्डा सत्याग्रह 


यदि रूण्डा राष्ट्र की इज्जत का प्रतीक न हो और जो लोग 
उसकी इज्जत करते हैं वे यदि अपने त्याग और बलिदान के द्वारा उस 


पर पविन्नता का तेज न चढावे तो उसकी कौसत एुक साधारण कपड़े 


२०४ हे धत्याग्रह-मीसांसा 


से ज्यादा नहीं हो सकती। हमारे तिरंगे राष्ट्रीय रूण्डे ने अपनी इज्जत 
की रचा के लिए अनेक बार अपने हिन्दुस्तानी सुपुन्नों को एुकारा दै 
और उन्होंने कमी भी उसकी पुकार खाली नहीं जाने दी है । इसीलिए _ 
हिन्दुस्तानियों की सर्वोच्च भावना एवं अपार त्याग के धागे हमारे इस 
ऋन्‍डे के आस-पास युय्रे हुए हैं । रा 

नागपुर झण्डा सत्याग्रह के बहाने जब विदेशी, सरकार ने रूणडे के 
ऊपर स्वेच्छाचारी एवं उद्ररढ पावनिदियां ल्गाईं तब राष्ट्रीय ऋण्डे की : 
इज्जत की रक्षा करमे का अवसर आया। किन्‍हीं आ्राकस्सिक धदनाओं 
के कारण नागपुर में रण्डा सत्याग्रह हुआ | सध्यप्रान्त की राजघानी 
नागपुर से तिरंगे रूण्डे लिए हुए कांग्रेस का एक जुलूस सिविल लाइन्स 
की ओर जा रहा था। ३-४-९३ के दिन पुलिस ने जुलूस को रोका 
और दफा १४४ लगा दी । 

जिन लोगों के ऊपर जुलूस की जिम्मेदारी थी उन्होंने ऋण्डा लेकर 
आगे जाने का आग्रह किया। उन्हें पकड़ लिया गया और अलग-अलग 
अवधि की सजाएं दे दी गईं। इसपर सारे हिन्दुस्तान का ध्यान उस 
ओर आकर्षित हो गया। राष्ट्रीय झण्डे की इज्जत की रक्षा के लिए 
स्वयंसेचकों के दल नागपुर आने लगे। एक नागपुर सत्याग्रह समिति/ 
बनवाई गई उसके द्वारा लड़ाई आरम्भ कर दी गई । प्रतिदिन गिरफ्तार 
होने के लिए छोटी-छोटी हुकढ़ियां भेजी जाने लगीं। कुछ दिनों तक 
कांग्रेस वर्बिज्न रुसेटी के एक सदस्य सेठ जमनालालजी बजाज के हाथ 
में लड़ाई के सूत्र रहे । वर्किल्न कमेटी ने लड़ाई का समर्थन किया और जो 
लोग उसके लिए कष्टसह्न कर रहे थे उनका अ्भिनन्दन किया। मं; ह॥ 
३० छुलाई को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो बेढकें नागघुर 
में हुईं उनमें भी इस लड़ाई का समथेव किया गया । जमनालालजी 
की गिरफ्तारी के बाद लड़ाई का नेतृत्व सरदार चलठभभाई 
पटेल के सुपुदू किया गया । यह घोषणा की गई कि १८ जुलाई के 
दिन सारे हिन्दुस्ताब भर में रूण्डा-द्वस मनाया जाय। उस दिन 


दूसरे लोगों के हारा किये गये सत्याग्रह र्०्श्‌ 


सारी प्रान्तीय कांग्रेस कसेटियां अपने अपने जिलों के प्रमुख शहरों में 
ऋण्डे के जुलूस निकालने वाली थी | उनसे यह भी अपेक्षा की गईं थी 
कि वे नागपुर भी कुछ स्वयसेवक भेजेंगी। उस समय तक लगभग 
१००० से अधिक स्वयंसेवकों ने पहिले ही चहां जाकर सत्याप्रह किया 
था और वे प्रान्त की सिन्न-मिन्न जेलों मे कष्ट उठा रहे थे । 


दूसरी जगहों की भांति नागपुर में भी १८ जुलाई को ऊर्डे के 
जुलूस का बढा भारी कार्यक्रम बनाया गया था। जुलूसबन्दी की भाज्ञा 
लागू थी। फिर भी पुलिस ने १६ जलाई के जुलूस से न कोई बाधा 
डाली न जुलूस निकालने वालो के विरुद्ध ही कोई कार्रवाई की । किसी 
तरह की इजाजत न लेने पर भी उन्होंने जुलूस निकलने दिया । भाम 
रास्ते पर रूण्डा लेकर चलने चाले हज़ारों व्यक्तियों को गिरफ्तार करने 
की भूखेता सरकार में ध्यान के था गई । 


सितम्बर १६२३ सें दिल्ली में कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ 
3समें श्रपने दिव्य त्याग के द्वारा राष्ट्रीय रूण्डे की शान बनाये रखने 
वाले स्वयंस्तेवकों को बधाई दी गई । 


सामाजिक अन्याय 


गांधीजी सदैव ही बहुत जोर देकर इस बात का प्रतिपादन करते 
श्राये हैं कि सत्याग्रह एक ऐसा शस्त्र है कि जीवन के किसी भी चेच् मे 
तथा मित्र और शबन्नु, अपने और पराये, पुक श्रौर श्रनेक व्यक्ति और 
संस्था सबके विरुद्ध चलाया जा सकता है। जिस प्रकार “गुरु का बाग. 
सत्याग्रह! सम्पूर्ण जाति के सुधारकों द्वारा अन्याय भ्रौर रुढ़िचाद फे 
विरुद्ध बिये हुए सत्याग्रह का उदाहरण है उसी प्रकार जाति के चोठे- 
छोटे समूहों के द्वारा उनसे भी ज्यादा छोंदे कारणों के लिए विशे हुए 
सत्पाग्रहों के उदाहरण मौजूद हैं । 


युजरात के खेडा जिले में धर्मम नामक पृक छोटा-सा थाम है। 
पहाँ के तवथुवकों ने इसी प्रकार का एक सत्याग्रह किया । ग्राम के एक 
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प्रमुख नागरिक ने अपनी माँ की बारहवीं के दिन बहुत बढा जातिभोज 
देने का आयोजन किया। जाति के नवयुवक इस प्राचीन प्रथा के विरुद्ध 
मे। उन्होंने उसे सममाने-दुकाने का काफी प्रयत्न किया लेकिन कोई 
परिणाम नहीं निकला । उन्होंने इस बात की सौगन्ध खाई कि 
परोसे हुए भ्रन्न का स्पर्श नहीं करेंगे, उस समारस्भ में भाग नहीं लेंगे 
ओर विरोध रूप भे उस दिन उपवास रखेंगे ओर जाति के बढे-बूढ़े इस 
सम्बन्ध से उन्हें जो कुछ सजा देंगे या छुरा व्यवहार करेंगे उस सबको 
वे खुशी-खुशी सहन करेंगे। 

अतः उस दिन लगभग २८९ विद्यार्थियों एवं छोटे-छोटे बालका 
ने उपवास किया। बह़ें-बूढ़े खूब नाराज हुए लेकिन अपने सिद्धान्तों 
के लिये खुशी-छुशी कष्ट सहने को तेयार रहने धाले अपने ही बच्चों के 
विरुद्ध वे बेचारे क्या करते ? उद नवयुवकों को पत्र लिखकर गॉधीजी 
ने उनकी त्याग करने की तैयारी की प्रशंसा की और उनको प्रोत्ताहन 
देकर भागे लिखा--यदि वे इस प्रकार €द रहे तथा शुरू, सुन्दर भौर , 
प्रोममय हथियार का प्रयोग करते रहे तो समाज की सारी कुअथाएँ 
घष्ट हो जायगीं ।! 

विचित्र सफलता 

बंगाल के मु'शीर्गज में काकोदेवी के सामने हरिजनों ने जो सत्याग्रह 
किया उसमें बडे ही विचित्र ढह्ग से सफलता मिली! अन्य हिन्दू 
उपासकों की भांतिसन्दिर मे प्रवेश करने की इजाजत आ्राप्त करने के 

ए उन्होंने ६ महीनों से अधिक सत्याप्रह किया। अन्त भें कुछ 

व्यक्तियों ने उपवास शुरू किया । इतना होने पर भी केवल उच्चवर्ण की 
स्त्रियों से ही यह_सहा नहीं गया। उनमे से २०० खयों ने अपने हाथों 
में करवत, कुर्हादी, हथोढ़े भादि लेकर मन्दिर पर भ्रौक्रमण कर दिया 
और रास्ते को रुकावर्टे हटाकर देवद्शन के लिए व्याकुक्ष अपने 
हरिजन बन्धुओं के लिये सन्दिर का मार्ग खोल दिया। इसपर मलुण्प- 
समाज भी चुप होकर बेठ गया । 


दूसरे लोगों के द्वारा किये गये सत्याअदद २०७ 


जेल में सत्याग्रह 


सन्‌ १६२४ के प्रारंभ में एक दिन यरवदा जेल में १६०० केंदियों 
ने भोजन करने से इन्कार कर दिया, जेल के सुपरिल्‍्टेन्डेन्ट ने कुछ फूल 
के पौधे और तुलसी के रोप उसाढ दिये श्रौर उनके चबूतरे तथा पांकर 
गणपत्ति मारूुती आदि दिन्दुओं के पवित्र देवों के भी छोटे-छोटे चवतरों 
को खोद डाला। इन्हीं काशणो से केदियों ने अन्नत्याग किया था। 
जेल के हिन्द केंदियों में से कितने दी प्रतिदिन स्नान करने के बाद 
पौधों में पानी ढालते थे और मूर्तियों की पूजा करते थे। उनका नियम 
थाकि वे बिना पूजा किये अन्न अहण नहीं करेंगे। लेकिन वे पोध, 
देवमतिया ओर उनके चबूतरे जब निप्ठुरतापू्ंक उखाढ़ फेंके गये तो 
उनकी भावनाओं को जबरदस्त धक्का लगा ओर उन्होंने डउपय्रास शुरू 
कर दिया | उन्होंने काम करने से इन्कार नहीं किया। केवल श्रन्न अहण 
करने से इन्कार किया | 


यूरोपियन सुपरिन्‍्टैन्डेन्ट को इस बात की कत्पना न थी कि इस 
बात से केंदियों की भावना को इतना जबरदरुव धक्का लगेगा | लैकिन 
इतना सब करने के वाद और कुछ करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई । 
उसने थोडे-से ही पौधे भौर चबूतरे उखटवाये थे, लेकिन इतना बटा 
विज्ञोभ देखकर उसने पीछे हट जाना ही ठीक समझा | उसने केदियों 
के नेताओं को आश्वासन दिया ऊ्रि देवसूर्तियां चापस दे दी जायगीं 
ओर चबृतर फिर से बनवा दिये जायंगे। उसके इस श्राश्वासन पर 
कंदियों ने २४ घंदे के वाद अपना उपचास दछोंढ दिया और जब 


उनकी मूर्तियां उन्हें वापस मिल्लीं श्रोर चबूतरे भी फिर से तैयार हो 
गये तो उन्हें चहुत खुशी हुई । 


इस सम्बन्ध में सुपरिन्‍्टेन्टेन्ट का कहना यह था फि बह्दाँ इस प्रकार 
के पोधे, चबूतरे और मूर्तियां बडी संख्या में बढ़ते जा रहे थे ! यह बढ़ती 
किसीके भी ख्याल में नहीं आई थी। इस तरह से दूसरे धर्म के लोग 
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भी अपनी-अपनी मूर्तियां लाकर सब दूर उनकी प्रतिष्ठा कर देंगे और 
इसका अन्त भी नहीं आग्रगा ! यह वात सत्य है कि लगभग जेल 
खुलने के समय से ही तुलसी के रोप लगाना तथा चबूतरे वनाकर उन 
पर मूर्तियों की प्रतिष्ठा करना कुछ अल्लुचित ढंग से हो रहा था। लेकिन 
सुपरिन्टेल्डेन्ट का यह भय बिलकुल निराधार था कि झुसलमान, सिक्‍्ख 
ओर ईसाई भी इसी प्रकारें की बातें करेंगे | 
सुपरिस्टेन्डेन्ट को यद्द सब बातें अच्छी नहीं लगीं। घह किसी-न- 

किसी प्रकार इन सूर्तियों को हटा देना चाहता था। छुछु सप्ताह इसी 
प्रकार बीत गये। इसके बाद सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट ने जेल के भिन्न-भिन्न 
विभागों के हवलदारों को यह श्राज्ञा दी कि वे चौबीस घन्टे के अन्दर 
जेल के सारे चबूतरे, मूर्तियां और पौधे उखाड़ फेक । आज्ञा मिलते ही 
उन्होंने मूर्तियां हटाने का काम शुरू कर दिया । इस चीच जो कुछ 
सप्ताह का समय गया उसमें केदियों को पिछुली वार जो तात्कालिक 
विजय मिली थी उससे उनका भावायेश कम नहीं हुआ था। यह बात 
सुनते ही उन्होंने इसे सारी जेल में फेला दिया और एक ऐसी गम्भीरता 

श्रौर उदासीनता सारी- जेल में फैल गईं जो इससे पहिले कभी नहीं 

देखी गई थी। सेंकद्ों केदियों ने इस बात का निश्चय क्विया कि जब- 

तक फिर से उनकी मूर्तियों की स्थापना न हो जायगी तबतक वे अन्न 

अहण नहीं करेंगे। उन्होंने अपना कास चालू रखा। केवल जेल अधिका- 

रियों से बोलना और अन्न अहण करना बन्द कर दिया। 

लगभग ४म घंटों तक उपवास चालू रहा। सारी जेल में एक प्रकार 

की उदासीनता फेल गई थी । जेल के एक भाग में जिसे सिपरेट” कहा 

जाता था जब हवलदार कुदाली लेकर आया और उसने महार केंदियों 

से चबूतरा खोद डालने के लिये कहा तो वहाँ के एक प्रमुख हिन्दू केदी 

ने महार केदियों को समसथया कि हमारे ही दूसरे हिन्दू भाइयों को 

जो बात पविन्न लगती है उसे खोद डालना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है । 

इस बाद का असर उत्तके ऊपर हुआ और उन्होंने चबूतरे खोदने से 
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इन्कार कर दिया। इसपर हवलदार ने स्वयं ही चह काम करने 340 
निश्चय किया। लेकिन उस केद्दी ने उससे भी इसी प्रकार की प्रार्थना 
की । “अपनी धर्मभावना के बिलकुल विरुद्ध कास करने के लिये ही 
तुमको सरकार से तनख्याद नहीं मिलती हे। मान लो कि यदि सुपरिन्‍्टे- 
स्ढेन्ट ने कल तुमसे अपने व्चों को सारने के लिय्रे कहा तोक या 
इस २६) महीने के लिये तुम उसका कहना सान लोगे ? यदि से 
तुम्हारी जगह होंता वो भूखों मरना पसन्द करता, भीख सांग लेता 
या और कुछ करता लेकिन दिन भर उपवास करने वाले भौर श्रपने 
प्राणों को भी छोडने के लिए तेयार रहने वाले अपने ही सेकद़ों भाइयों 
की घसंभावना को ठेस न पहुँचाता ।” ये उद्गार सुनते ही हवलदार 
का सन विचलित हो गया। फिर भी कुदाली को एक और रखने के 
लिए वह तैयार नही हुआ । यद्द देखकर वही कैदी फिर बोला--“यदि 
मेरी वात तुम्हारी समझ में न थ्राती हो तो यह देखो में तुम्हारे भ्रौर 
चबूतरे के बीच में खा हीता हूँ । तुम अपनी कुदाली की पहिली चोट 
मेरे सिर पर पढने दो । मेरी लाश अहाँ विद्धाकर ही तुम इस होन काम 
को कर ,कोगे |? हवलदार पर इस बात का बहुत श्रसर पढ़ा। दुस- 
बारह केदी यह सब देख रहे थे। अन्त में हवलदार काम छोड़कर 
चला गया। ः । न्‍ 

तीसरा दिन आया। अ्रपना-अपना काम करने से परिश्रम के कारण 
बेहोश हो जाने चाले कितने ही कैदियों को दवाखाने मे ले जाया गया । 
न तो डिसीने एक भी शब्द कहा न गुरगुराइट को भौर न किसी अकार 
की शिकायत ही की । निश्चित समय पर उनको भोजन दिया जाता था 
लेढिन वे इन्कार कर देते थे । र्त त्याग करने वालों की संख्या १३०० 
झौर ०० के बीच में थी। जो कुछ उन्हें कहना होता था बह वे 
अपने बेरक के नेता के सार्फत ही कहते थे। 

।ईव निकलने लगा। उसी समग्र 


'सेपरेट! के जिस केदी ने हवलदार 
का हृदयपरिवतंन किया था उसने | 


सुपरिन्टेन्देन्ट को एक स्लेट पर, 
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है 
३३८७ 9७ 


लिखकर यह सूचना भेजी कि वह दूसरे केदियों को सहाजुभूति में उपचास 
कर रहा है। लेकिन यदि यह सब समाप्त करके शान्ति स्थापित 
करने का मौका मिले तो उससे मुझे चहुत खुशी होगी। लगभग दूस 
बजे प्रातःकाल सुपरिन्टेन्डेन्ट उस केदी के पास गया और उसे सारी - 
परिस्थिति समझाने का प्रयत्न किया । सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट ने उसे बताया कि 
उसने प्रत्येक स्नानागार के पास २ ३२ के आकार के नये चबूतरे 
बनाने का, हुक्स दे दिया है और उसके ऊपर मूर्ति की प्रतिष्ठा 
करने या तुलसी के रोप लगाने की कदियों को स्वतन्त्रता होगी । उस 
केंदी को अपने.साथ ले जाकर सुपरिन्टेन्डेन्ट ने कुछ बनते हुए चबूत्तरे 
भी दिखाये और उससे पूछा कि इस प्रकार की ब्यवस्था हो जाने पर 
उपचास छोड़ने मे क्‍या कठिनाई है ? इसपर उस केंद्री ने कहा कि 
कुछ सप्ताह पूर्व सुपरिन्टेल्डेन्ट ने जो श्राश्वासन दिय्ला था उसे पीछे से 
भंग कर दिया। अतः अब उसी अवस्था में उपवास छोड़ा जा सकता दै 
जब्र कि सुपरिन्टेन्डेन्ट इस प्रकार की लिखित भ्राज्ञा दें कि अब जो नई 
व्यवस्था की जा रही है वह कायस रहेगी । 
चबूतरे बनाने का कोप्त चालू था। दोपहर के समय लगभग २ 
बजे लिखित आज्ञा भी सुना दी गई। इन्स्पेक्टर जनरल श्रॉफ भिज़ञन्स 
अहमदाबाद गया था। वह जढदी ही वहाँसे लौदा और लगभग ४ 
यजे सायंकाल जेल मे आया | केंदियों से यह कहा गया था-कि जबतक 
,चबूतरे ठेयार नहीं हो जाते और उनपर मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं होती 
तथा फूल, धूप, केले, नारियले आदि से सॉँगोपॉग पूजा न हो तबतक' 
से उपवास न छोड़ें । श्रतः जब आईं० जी० पी० ने, कंढ़ियों से पूद्ठा 
तो उन्होंने यही जवाब उसे दे दिया। र् 
अन्त में केदियों की इच्छानुसार सब बातें हो गईं। जो केदी . 
नियमित रूप से पूजा करते थे उन्होंने दूसरे दिन सुबद स्तान करके 
लगभग ११ बजे सदेव की तरह पूजा की। प्रायः सभी जयह के 
सबूतरे तेयार हो गये थे भौर मूर्ति तथा पौधे फिर से लेगा दिये गये “ 


कुछ पेतिहासिक उदाहरण २११ 


४ की ८ ०७ 
थे। प्राशप्रतिष्ठा कराने के लिये बाहर से ब्राह्मण चुलाया गया था। कादया 
को आधे दिन की छुट्टी दी गई | इस प्रकार केढियों को अपनी शिकायतों 
में विजय मिली और यह काण्ड समाप्त हुआ। 

कुछ दिनो के बाद एक जेलेर ने कद्दा कि मेने प्रवतक जितने 
सत्याग्रह सुने थौर देखे हें उनसे यह सब से ज्यादा नियसचद्ध, ब्रिलकुल 


शुद्ध और आदर्श सत्याग्रह था । 
४ ५&-। 
कुछ ऐतिहासिक उदाहरण 


श्रो रिचड अंग कहते हैं कि---द्वविहासकारों का कुकाव राजनीति 
भौर लडढाइयों की ओर भ्रधिक रहा है। अतः उन्होंने इस दूसरी 
घटना (श्रहिसक प्रतिकार) की तरफ बहुत थोड़ा ध्यान दिया है भर 
उनमे से कई घटनाश्रों का तो नाम-निशात्र भी नहीं रहा है ।? इसी 
संदर्म से गांधीजी से प्रद्ठा गया कि क्‍या आत्मवत्न-पम्बन्धी कोई 

- सेतिहासिक उदाहरण हैं ? इस सम्बन्ध में उन्होंने अ्रपनी 

स्वराज्य” नामक पुस्तक के अहिंसक प्रतिकार! वाले श्रध्याय मे लिखा 
है कि-- स्थान-स्थान पर उसकी ( आत्मशक्ति की ) कार्य-प्रवृक्ति का 
प्रमाण मिलता है। लेकिन यद्दि इतिहास का श्र्थ केवल राजा, महा- 
राजा और उनके कास ही दवा तो फिर उस इतिहास में आत्मिक बल 
आ अ्रद्िंसक प्रतिका? नहीं मिलेंगे | इतिहास तो वस्तुत 
अंस या शआत्मिक शक्ति के श्रविरत का के सागं में श्राने चाली 
कठिनाइयों का रजिस्टर है।” 

फिर भी अहिसक इश्टिकोण से चारों तरफ देखकर हमें ऐसे उद्धा- 
हरण हू ढ निकालने का प्रयत्न करना चाहिए जिनके द्वारा इस प्रकार 
के प्रतिकार की कार्यपद्धति का अध्ययन किया जा सके [ कोई पु 
अहिंसक प्रतिकार सफ़ल हुआ था नहीं इसका कोई बिशेष महत्त्व 
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नहीं है। हिंसक प्रतिकार भी तो श्रसफल होते हैं। केवल इतना ही 
नहीं कि असफल होते हैं बहिकि कई वार तो पूरी तरह असफल होते 
हैं और दोनों पत्तों का विध्व॑स एवं रक्तपात ही शेष रहता है। हमें 
! तो इस बात का अध्ययन करना है कि किसी विशेष परिस्थिति में 
किस अकार श्रद्धिसक प्रतिकार का संगठन किया गया श्रौर किस प्रकार 
चह्द कार्यान्वित किया गया। इसमें कोई सन्देह नहीं कि गांधीजी के 
उदय के पूर्व अरह्िंसक प्रतिकार के शास्र और कला की कोई रूपरेखा 
नहीं बनी थी और तवतक वह किसी यौजनाविहीन तमन्‍्त्र तैधा 
तात्विक अ्रधिष्टान के बिना अ्रव्यवस्थित रूप से प्रयोग सें लाया जा 
रहा था । फिर भी उपयुक्त वातों में से बहुत-सी वातें उसमें शन्तभू-ठ 
” रहती ही थीं। हां, तत्कालीन परिस्थिति में से ही उसका निर्माण 
हुआ था। 

अह्हुप हक्पले अरद्विसक क्रान्ति को पद्धति का समर्थन करता 
है क्योंकि उसका यह चिश्वास है कि वही एक ऐशथा मार्ग है जिसके 
द्वारा सचमुच ही हमारा उद्देश्य पूरा हो सकता है। पहिले दर्टिय 
अफ्रोका की सन्‌ १६०६ से ५१३४ तक की लड़ाई का उल्लेख करके 
वह कहता है--“हम इसे पूरी तरह सफल कह सकते हैं” इसके बाद 
हिन्दुस्तान के स्वातन्व्य-संग्राम का उल्लेख न करके बह सीधे निम्न- 
लिखित अहिंसक आन्दोलनों का जिक्र करता है जो पूरी तरह अथवा 
किन्हीं अंशों में सफल हुए हैं । 

फिनलंएड--१६०१ से लेकर १६०४ तक फ़िनलेणटड के निवासियों 
ने रशियन अधिकारियों के विरुद्ध अहिंसक प्रतिकार किया। वह पूरी 
तरह सफल हुआ और फिनलेण्ड के ऊपर जो ज़बरदरती फौज में 
भर्ती होने का कानून लादा गया था चहद्द उठा लिया गया। 

संनी--ठसने लिखा है कि जर्मनी में बिस्माक के विरुद्ध 

अहिंसक प्रतिकार के दो मोर्चे सफल हुए--कैयलिकों का दु हठकाम्फ 
( संस्क्ृति-तक्षा का युद्ध ) और मज़बूरों का मोर्चा जो सन्‌ ३४७१ के 
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याद की सोशल डेमीक्रेटिक पार्टी को सान्यता प्राप्त कराने के लिए 
लड़ा गया था। ब 


इग्ण्लैड---उसने एक उदाहरण देकर बंताया हर कि फिस प्रकार 
ब्रिटिश सजदूरों ने अहिंसक असहयोग की धमकी देकर इंग्लैश्ड और 
झूस के युद्ध को ठाल दिया था। यह घटना सन्‌ १६३२० की है। & 
अगस्त १६२० के दिन जिस कौन्सिल आफ ऐक्शन का निर्माण हुथआा 
उसने सरकार को चेतावनी ठी कि यदि सरकार रूस पर श्रक्रमण 
करने के लिए पोलेण्ड में त्रिटिश सेनाएँ भेजने की योजना कार्यान्वित 
करने का आग्रह करेगी तो आम हदताल कर दी जायगी। मज़दूर 
लोग सेना या शखाख्रो को लाना-ले जाना बन्द कर देंगे भौर उस युद्ध 
का जूयरदस चहिष्कार किया जायगा। मजूदूरों की और से थह 
अन्तिम सूचना पाकर लायड जा के मन्त्रीमए्डल ने रूस पर आक्रमण 
करने का इरादा छोट दिया। अ्रल्हुत हकक्‍्सले द्वारा उल्लेखित 
उदाहरणों के श्र्ञावा कुछ श्रन्य उदाहरण नीचे दिये जाते हैं--- 

- हंगेरी--सम्पूर्ण राष्ट्र के द्वएता सामूहिक रूप से भ्रद्िंसक प्रतिकार 
करने का उदादरण १६ वीं शताब्दी के मध्य से हंगेरी में मिलता है। 
इस लडाई के दो भाग किये जा सकतें हैं। पहिला भाग सन्‌ १८३३ 
से १८४८ तक का और दूसरा भाग सन्‌ १८४४८ से १८६७ तक का । 

सन्‌ १७२० में या उसके झासपास आस्ट्रिया और हंगेरी ने अपने 
संयुक्त प्रयत्न के द्वारा दूसरों के अधिकार से अपने प्रदेश मुक्त करवा 
लिये । उन्होने स्वतन्त्र एवं समान दर्ज के राष्ट्र के रूप मे एक ही राज- 
सत्ता के आधीन एकसाथ मिलजुल कर रहने का निर्णय किया। 
खिएना में राजदरवार भरने लगा और हंगेरियन सरदारों की राष्ट्रीय 
आना घीरे-घीरे कमजोर की गई। लेकिन कुछ निष्ठाबान्‌ एवं कदर 
लोगों के मन में यह भावना समाई रही कि हंगेरी एक राष्ट्र है। सन्‌ 
3८२८ के आसपास जब आरिद्िया के राजा ने हंगेरी के लोगों को 
सेना में भर्ती दोने को आज्ञा दी तो उन्होंने सर्दी होने से इन्कार कर 
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दिया। उन्होंने कहा कि हंगेरी की पारललियामेन्ट को ही सेनिक भर्ती 
करने का अधिकार है। पांव वर्षों के रगडे के बाद सन्‌ ६८३३ में 
हंगेरी की पालिंय्ामेन्ट हुलाई गई भौर उसके पहिले भ्रधिवेशन में ही 
हंगेरियन भाषा में भाषण देकर क्लॉंट मेल्वेनी ने सब लोगों को आश्रय- 
चकित कर दिया। इससे कुछ लोगो को बढ़ा धका लगा | इसके बाद 
“हम असहाय हैं, अ्रतः हमको भ्रास्ट्रिया के सामने कुकते रहना चाहिए? 
इस प्रकार की शिक्षा देने वाले नरमदली लोगों को सम्बोधित करते 
हुए फ्रान्सिस डीक नामक एक आदर्शवादी और कर्मठ नेता ने कहा-- 
तुम्हारे कानून पेरों तले छुचले जा रहे हैं फ़िर भी तुम्दारे मुंद्द से 
ताले पढ़े हुए हैं। अभ्रपने ्रधिकारों पर हसला होते हुए देखकर भी 
जो राष्ट्र उसका मुकाबला नहीं करता उसे धिकवार है। इस प्रकार की 
मन्त्रमुग्घता से तो हम अपनी गुलामी को जंजीर मज़बूत ही कर रहे 
हैं। जो राष्ट्र अन्याय और जुल्म को चुपचाप सहन कर लेता हैं. उसका 
विनाश निश्चित है।? * 


उस समय तक मरूगड़ा चलता रहा जबतक कि सन्‌ ८४८ में 
हंगेरी मे जनता के प्रति उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं हो गई । 
इस नई सरकार में डीक स्वयं न्‍्याय विभाग का मन्‍्त्री बना । लेकिन 
यह विजय ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी | हंगेरी को अपने क़ब्जे में 
कर लेने के विचार आरस्ट्रिया के दिमाग़ में लगातार घूमते ही रहते 
थे। उचित मौका मिलते ही आरिद्रया की सेना ने हंगेरी के अदेश को 
घेर लिया। हंगेरी के विधान को धता बता दी गईं। पालियामैन्ट 
कुचल दी गईं। राष्ट्रीय संस्थाएँ तोड डाली गईं। हंगेरियन भाषा का 
गला घोट दिया गया। कौन्टी कौन्सिल्स ( स्थानीय संस्था ) उठा दी 
गईं और सेनिक दृष्टि से देश का विभाजन करके उसे आस्ट्रिया के 
“हाथ में सॉप दिया गया। छुछु समय तक कहीं भी आशा का कोई 
चिह दिखाई नहीं दिया | 

यूरोप के राजनीतिश्ञों ने कहा कि हंगेरी मर गया है। लेकिन 
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अपनी “रीसरेक्शन आफ हंगेरी' नामक पुस्तक में आर्थर प्रिफिथूस ने 
लिखा है--फ्रॉसिस डीक आ्राज भी जीवित है और उसके जीवन 
में ही हंगेरी का जीवच समाया हुआ है ।”? 

अ्रय हंगेरी के स्वातन्ज्य युद्ध का दूसरा दौर शुरू हुआ | अपने 
कौ राजनैतिक काये करने में श्रसमर्थ देखकर ढीक ने शिक्षा श्र 
उद्योग-धन्धों की राष्ट्रीय योजनाएँ बढे जोर-शोर के साथ प्रस्‍्तुद कीं । 
सन्‌ १८५७ तक हंगेरी की प्रगति बिएना दरवार के लिए भय का 
विषय हो गई । आरिद्रया के राजा ने हंगेरी को मनाने के भिन्न-भिन्न 
उपाय किये। घूस, श्रधिकार, धमकी सब कुछ देकर देख लिया, लेकिन 
डीक अविच्ल रहा । डीक ने लोगों को श्रादेश दिया कि जबतक 
हंगेरी की पालियामेन्ट स्वतन्त्र सरकार के रूप में मन्जूर न कर की 
जाय तबतक आरिड्रया के द्वारा शुरू किये हुएपु किसी भी काम में 
सहयोग न दिया जाय । जब थ्रारिट्रिया के राजा ने हंगेरी का दौरा 
किया तो उसका बहिप्कार किया गया । इसी वरह श्रास्ट्रियन माल 
का भी बहिष्कार किया गग्ा । 

डीक ने लोगों को जो उपदेश दिया उनके मुझ्य सूत्र हस अकार 
थे किसी भी प्रकार के हिंसाकारड के अलोभन में मत फेसों और न 
कानून की सर्यादा ही दोढ़ो । यही एक सुरक्षित रास्ता है जिसके द्वारा 
हम निःशत्र होने पर भी सशख्र शक्तियों के विरुद्ध टिक सकते हैं। यदि 
सुसोबते उठानी पढे' तो बढ़े धैर्य के साथ उठाओं। उसने घोषणा 
कौ--'दिसा के श्रतिरिक्त सब तरीकों से प्रतिकार करो ।! 

हगेरी की जनता ने आस्ट्रिया के-लोगों को कर देने से साफ़ इन्फार 
कर दिया। आस्ट्रियन अधिकारियों ने धन-सम्पतक्ति पर कब्जा कर लिया 
लेकिन उसे खरीदने-वेचने के लिये कोई भी हगेरियन तैयार नहीं हुआ। 
सरकार मे अनुभव किया कि कर लगाने की भ्रपेत्ता माल जब्त करने 
' में अधिक खर्चा होता है। बाद में कुछ दिनों तक शआरिद्यया के सैनिकों 
को हगेरी के घरों मे रखने की व्यवस्था की गईं । लोगों ने शारीरिक 
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प्रतिकार नहीं किया लेकिन अ्रसहयोग की नीति अपना ली। जब जनता 
ने किसी भी प्रकार की मदद करने से शान्तिपूर्वक इन्कार कर दिया तो 
आस्ट्रियन सैनिकों की स्थिति असह्य हो गईं। सरकार ने थ्रास्ट्रियन माल 
का बहिष्कार गेरकानूनी करार दे दिया। लेकिन हंगेरियन पीछे नहीं 
हंटे। सारी जेलें भर गहं। आस्ट्रिया की पार्लियामेंट में एक भी 
प्रतिनिधि भेजने से हंगेरी ने इन्कार कर दिया | कौन्दी कौन्सिल्स ने भी 
आस्ट्रिया की देखरेख में काम करने से इन्कार कर दिया। इसपर 
फ्रान्सिस जोसफ ने समम्ौते के लिए अयत्न किया। केदियों को सुक्त 
कर दिया गया और थोढ़ा-बहुत स्वायत्त शासन दिया गया। लेकिन 
हंगेरियनों ने इस बात पर ज्ञौर दिया कि उनको सम्पूर्ण अधिकार 
मिलने चाहिएं । राजा ने गुस्से में ग्राकर जबरदस्ती सेनिक भर्ती करने 
की आज्ञा निकाली । लेकिन जनता ने इस भ्राज्ञा को मानने से इन्कार 
कर दिया । 


झ्न्त में आस्ट्रिया को कुकना पडा । ता० १८-२-१८५७ को हंगेरी 
को शासन-विधान के सम्पूर्ण अधिकार मिल गये । 


हण्लेड की आम हड़ताल 

कोयले की खातों में काम्त करने वाले मजदूरों की माँगों का समर्थन 
करने के लिए सई सन्‌ १६२६ में-भेटब्रिटेंन में जो महात्‌ आम 
हड़ताल हुईं चह यद्यपि सदोष नेतृत्व एवं अन्य कई कारणों से असफल 
हुईं तथापि हम उसको सामूहिक अहिंसक अ्रतिकार का एक अच्छा 
डदाहरण कद्दट सकते हैं। यद्यपि सरकार ने हिंसा कौ भड़काने का 
प्रयत्न किया तथापि साधारण हडताली मजदूरों ने हडताल के लगभग 
& दिनों तक पूरी तरह अपने साषण और कार्य में अ्रहिंसा और अहु- 
शासन का पालन किया और उन्होंने इतनी खिलाडी बृत्ति, इतनी एक- 
निछठता, सुसंगठन और दृदता का परिचय दिया कि आश्रय होता था| 
हड़ताल में लगभग ३० हजार मजदूर शामिल हुए थे । सन्‌ ११२५ के 
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जुलाई मास में ही प्रिटेन की ट्रंड यूनियन कांग्रेस ने हृदताज को 
मान्यता दी थी। लेबर काँग्रेस की जनरज कॉसिल को हड़ताल के 
सब अधिकार सौंप दिये गये थे। लेकिन यह कहा जा सकता दै कि 
हड़ताल से उत्पन्न होने वाली स्थिति का मुकावल्ा करने के लिए पूरी 
हैयारी नहीं की गई थी । कौन्सिल तो उल्दे दृठताल को ठालने की ही 
कोशिश कर रही थी । नेताओं की यह चृत्ति ही श्रन्त में हदताल की 
असफलता का कारण बनी । 

दूसरी ओर सरकार पूरी तरह तेयार थी और उसने शुरू से ही 
बह पुकार मचाई थी कि हडताल के मूल में कोई आर्थिक कारण नहीं 
है बल्कि वह तो मिंटेन के शासन-चिघान और सरैकार को उलट फेंकने 
का एक क्रान्तिकारी प्रयत्न है। सरकार ने रेलगाड़ी तथा यातायात के 
अन्य साधन चलाने के लिए. मध्यम वर्ग के बहुत-से लोग इकट्ट कर 
लिये । वस्तुतः यह आरोप बिल्कुल ग़लत था कि हड़ताल क्रान्ति का 
एक प्रयत्न था । हे 

दृ्ताल के तीसरे दिन सर जान सायमन ने हाउस झराफ कॉमन्स 
में भाषण देते हुए यह घोषित किया कि यह श्राम दृदताल गेरकानूनी 
है और हडताल में भाग लेने चाले मजदूर संघों के रुपये-पेसे जप्त हो 
सकते हैं । प्रत्येक हृडताली मजदूर ने नौकरी के घायदे को भंग किया 
है, भ्रतः उससे दर्जाना भी चसूल किया जा सकता है। पांच दिनों के 
बाद न्यायाधीश श्ंशवरी ने जो फेसला दिया उसमे उन्होंने सर सायमन 
के मत को ग्रदश किया था। 


“ इस्र हडताल में पूर्व तेयारी, परस्पर सहयोग और केन्द्रीयकरण 
का अभाव था। इसके अलावा पूर्वोक्त फैसले का भी असर मजदूरों के 
मन पर पढा था | इससे जनरल कौन्सिल का मुह सूख गया। दूसरे ह 
दिन जिनके समधधेन से हडताल शुरू हुईं थी उन खानों के मजदूरों 
तथा अन्य हृडताली मजदूरों से विचार-विनिमय किये बिना ही जनरल 
कौपिज ने प्रधान मन्त्री से मुलाकात करके बिना शर्त आत्मसमर्पण 
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कर दिया और हड़ताल वापस ले ली। एकाएक किये हुए इस 
विंश्वासघात से मजदूर चक्कर में पड गये । उनके छुक्के छूट गये भ्रौर 
वे प्रचुब्ध भी हुए। इसके वाद तो कई मजदूर जुल्म के शिकार हुए 
और मजदूर संघ भी अपनी प्रतिष्ठा, कानूनी अधिकार और खासकर 
आत्मसम्मान खो बेठे । 


अपनी 'दी पावर आफ नान व्हायलेन्स” नामक पुस्तक में श्री ग्रेंग 
ने हड़ताल की श्रसफलता का नीचे लिखे अनुसार विवेचन किया है -- 
“साधारण सजदूरों की दृष्टि से देखें तो यद्यपि यह शआ्राम हड़ताल 
लगभग पूरी तरह अहिंसक थी तथापि नेताओं का व्यवहार वास्तविक 
अर्थ मे अहिंसक नहीं था। थे न तो एकदिल ही थे न उनका निश्चय 
ही पक्का था। अ्रधिकांश में या तो वे व्यक्तिगत सुखो का त्याग करने 
के लिए तयार नहीं थे या हृढताल करने के श्रप्रिकार के लिए जेल जाने 
को तेयार नहीं थे। मजदूर संघो ने समाचार पत्रों के प्रकाशन को चालू 
रखने की मांग ठुकरा दी । इससे सत्य के प्रचार के मार्ग में बहुत बढ़ा 
रोढ़ा अठक गया और हृद्ताल के विरोधी जो कुछ कहते अथवा 
साधारण जनता उसके प्रति जो आदर व्यक्त करती वह सब रुक गया | 
इसी प्रकार साधारण मजदूर भी मानो अन्‍्धेरे में ही रख दिये गये । 
इससे सजदूरों के लिए सध्यम वर्ग का संगठित समर्थन भी भ्राप्त नहीं 
किया जा सका। खान के मजदूरों के एक नेता ने अपने एक भाषण में 
गल्नतब पते कहों और कुछ समयोचित घटलाश्ों वी जानकारी दबाने 
का प्रयत्न किया। उनके भाषणों से यह दिखाई देता था कि उनकी 
अन्तशद्ृत्ति प्रक्ञोभ, तिरस्कार व इणा से भर गईं थी | जनरल कॉसिल 
के वक्तव्य मे भी अखीर-अखीर मे कुछ बातें छिपा ली गईं थी | जनरल 
कोन्सिल ने हृदय से प्रतिकार नहीं किया। उसमे तो अनिच्छा से 
की हुईं एक दम-दिल्ासा थी | सच्चे श्रहिंसक प्रतिकार की सार 
वस्तु उससे नहीं थी ।? 

यदि यह उपयु'क्त विधेचन ठीक है तो यह इसका सब से अच्छा 
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स्पष्टीकरण है कि अहिंसक प्रतिकार निश्चित रूप से केसा होना चाहिए 
और केला नही । कोई व्यक्ति यद्द कहैगा कि यदि सच्ची अहिंसा का 
पालन किया गया होता और हडताल सफल होंती तो कितवा श्रच्छा 
होता। इससे उन्हें अहिंसक गति शाख्र का स्पष्ट रूप से दर्शन हो जाता। 


पेक्स की खानों के मजदूरों की हड़ताल 


१६२६ की इंग्लेए्ड की आम हडताल अहिंसक प्रतिकार मे-- 
खासकर नेताओं मे मूलसूत कमियां रह जाने के कारण असफल हुईं 
* लेक्षित हँगेरी मे पेक्स की हडताल ने तथा उसे अन्त में जो सफलता 
प्रिल्ली उसने एक बात सिद्ध कर दी कि यदि कुछ इने-गिने इढनिश्वयी 
लोग सही स्थिति ग्रहण कर लें श्र श्रन्‍्त तक उसपर टउटे रहें तो जो 
चाहें वही करके दिखा सकते हैं । 


हडताल का सीधा-सा कारण था आधिक ! सन्‌ १६३४ में पेक्स के 
१२०० मजदूरों ने अपनी सांग ज्यादा काम और एक सप्ताह के १४ 
शिलिंग वेतन के लिए हदताल कर दी । मनन्‍्दी के कारण उनको सप्ताह 
में केवल तीन दिन काम मिलता था। मजदूते विर्कुल अपर्याप्त.होठी 
थी । उससे भी डनकी तनख्वाह से से श्राठ प्रतिशत काट जिया 
जाता था। 


जब सजदूर लोग खानों में थे त्मो हडताल की घोपणा कर दी 
गईं। बे बहीं बेढ ग्रे और जबतक उनकी मांग मंजूर भ हो तवतक 
ऊपर आने से इन्कार कर दिया। दो दिन के बाद उनमें से ४४ व्यक्तियों 
की हाल्नत खराब हो जाने से उनको ऊपर लाना पढा। भूख-प्यास्त और 
थकावट से वे बेहाल हो गये थे | उनमें से कुछ लोग तो बेहोश हो गये 
थे। कितने ही वढबडा रद्दे थे और कितने ही रूत्यु के नजदीक पहुँच 
गये थे । हंगेरियन सरकार ने यह जाहिर किया कि पेक्स के भ्रासपास 
के क्षेत्र में खतरा पेदा हो गया हे और वहां सेनाएँ जैनात कर दीं। 
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खान के मजदूरों से जो समझौते की बातचीत हुईं उससे कोई नतीजा 
नहीं निकला । ध 
खान के अन्द्र से मबदूरों ने संदेशा भेज दिया कि “जबतक 
आप हमारी सारी माँसे अ्रभी संजूर -करने का वचन नहीं देते तबतक 
आगे बातचीत करना व्यर्थ दै। ऊपर आकर भूखों मरने के बजाय 
हम यहीं दम घुटकर मर जाना पसन्द करेंगे । हम हंगेरियन हैं और 
हमें श्राशा है कि खान के गत॑ में ले भर हमारे पीढ़ित हृदय में से जो 
करुण चीत्कार उठ रही है वह हमारे देशवासियों तक अवश्य 
पहुँचेगी **'*' जब हम युद्ध के सेनिक थे तब हमे संरक्षण श्राप्त था । 
आज हम उत्पादन के सेनिक हैं अतः हमारा दावा है कि हमें अ्रव भी 
उसी प्रकार का संरक्षण मिलना चाहिए ।!? इसके बाद उन्होंने ३४९ 
 शव-पेटियाँ भेजने की प्राथंना की और सन्देशा दिया कि हसने रूत्यु 
को अपना लेने का निश्चय कर लिया है। हमारी याद भुला दीजिये । 
बाल-बच्चों को हमारा श्रन्तिस श्राशीर्वाद । 
तीसरे दिन खानों के मालिकों ने दूसरे ३००० मजदूरों के लिए 
तालेबन्दी कर दी । इससे खान विभाग के ४०००० लोगों में और 
कट॒ठा फेल गई। रास्तों पर सेना की गश्त शुरू हो गईं। हड़ताल से 
सहाजुभूति रखने चाले ओर ये सब बातें अपने सामने देखने वाले दो 
व्यक्ति समस्केते का प्रयत्त करने के लिए सजदूरों के पास गये । सोशल 
डेमोक्रेटिक दल का पार्लियामेन्ट का सदस्य चाह्संपेअर कहता है -- 
“मैंने कई उञ्र हृढ़तालें देखी हैं लेकिन पेक्स की हडताल में मैंने जितना 
जबरदस्त दृढ़ निश्चय देखा है उसका मुकाबला किसौसे भी नहीं किया 
* जा सकता। इसी प्रकार हंगेरियन पार्लियासेन्ट के डेमोक्रेटिक-सोशलिस्ट 
सदस्य जनरल जेमास इस्टर जेलोस ने खानों के गम में ऐसे मजदूरों 
को देखा जिनको उनके मित्रों ने इसलिए खम्भों से बाँध दिया था कि 
कहीं वे आध्महत्या न कर लें। वहाँ उसे भूख, थकावठ, सामूहिक 
उन्माद साकार रूप में दिखाई दिये। उसने इस घटना का-- मेरे 
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जीवन का एक भयंकर दृश्यः कहकर घर्णंन किया है। वह भागे कहता 
है--काफी थककर उस जबरदस्त गर्मी में खान के गर्भ की उस मेली 
जमीन पर कोयलों के ठेलो का तकिया बनाकर ये लोग इधर-उधर पडे 
हुए हैं। | 

चार दिनों के वाद समझौता करने के लिए. उनको तेयार किया 
गया। सरकारी रेलों ने कम्पनी से ज्यादा कोयला खरीदना स्वीकार 
कर लिया । सरकार ने यह जाहिर किया कि बह वेतन काटने कें बारे 
में जाँच करेंगी | कम्पनी ने वायदा किया कि वह किसी भी मजदूर को 
हडताल करने के लिए परेशान नहीं करेंगी और उसने थोडो-सा बोनस 
भी दिया। 

लेकिन जब हड़तालियों की हालत सुघरी तब उनके समाधान का 
कोई कारण नहीं दिखाई दिया। उनका कहना था कि जब उन्होंने शर्ते 
मंजूर की तय उनका सन श्रत्यन्त दुर्बल्ल हो गया था भोर थे अ्रच्छी 
तरह नहीं जानते थे कि वे क्या कर रदे है । चार दिनों तक खानों में 
रहने के कारण थे इतने थक गये थे कि उनका अपने दिमाग पर कोई 
काबू नही रहा था । + 


साढ़े तीन महीनों के बाद पेक्स के ६६४८ खान के मजदूरों ने 
दुस फीसदी सजदूरी बढ़ाने के लिए फिर हड़ताल कर दी । तालेबन्दी 
और सेनाश्रों का प्रदर्शन तो सदा को भाँति हुआ ही, परन्तु २६ घंटों 
सें ही व्यवस्थापकों ने उनकी साँग मंजूर कर ली भर हडताज्ञ करने के 
लिये मजदूरों को कोई तकलीफ न देना भी मंजूर कर लिया। 


इस ह़ताक्न के बरे में श्रीग्रंग ने अपने उद्गार इस प्रकार 
उ्यक्त किये हैं--/ हडताल के कुछ काम और उसके इुच मजदूरों की 
अन्तभञ्रवृत्ति यद्यपि हिंसक थी फिर भी उनकी तीज निराशा, कष्टसह्न 
ऐक्यता और सहनशीलता, भ्रन्याय के सम्बन्ध में स्पष्टता थे सच बात 
इतनी विचिन्न थीं कि संसार की लापरवाही ्रौर अ्ज्ञान एकदम नष्ठ 


श्रर सत्याम्रह-सीमांता 


हो गया । दूसरी हडताल में मालिकों को मनदूरों की सब माँगें मंजूर 
करनी पड़ी । 


दुखोबार 


दुखोबार काकेशश के किसानों की एक इ्ेसाईं जाति थी | हुखोबार 
का ढीक अर्थ है--आत्मवल के द्वारा लदाई करने वाले । अपने पीटरहो रे- 
जियन नामक नेता को वे देवता की त्तरद्द मानते थे | उसके कहने पर 
सन्‌ १८६६ में उन्होंने सेना में भर्ती होने से इन्कार कर दिया | कोसक 
सेना का उनपर हमला हुआ और उनको निर्दृ॑यता के साथ मारा । 
सन्‌ १८४६ के अगरुत मास में केदियों की डुकडी में उस मारपीट के 
परिणामस्वरूप सर जाने के कारण एक आदमी का बलिदान हो गया। 
इसके बाद तो सेकरढों लोगों को ऐसी जगह देश-निकाला दिया जहाँ, 
की जलवायु खराब थी भोर सर्दी पढ़ती थी भौर न काम मिलता था 
न खाना। इससे अन्त को वे मौत के शिकार हो गये । 


इस सत्यत्रत और परिश्रमी किसान-जाति को बाद में बहुत परेशान 
किया गया और सेना मे भर्ती होने से इन्कार करने के अपराध में 
मुकदमे चलाये गये ) 


सन्‌ १८४६ के दिसम्बर मास में उनका समर्थन करते हुए 
िरुकोह्, टेम्नू वोह भौर चर्टकोह्न ने घावा? नास का एक पत्र प्रकाशित 
करवाया। टाह्सटाय ने सी इसका समर्थन किया। इसपर पहिले दो 
को तो निर्वासित कर दिया गया और तीसरे को देशत्याग करने की 
आशा दी गईं । ५ 


सन्‌ १८४६८ के आस-पास दुखोबारों को ठेश छोड़ने की इजाजत 

ल गई और १ श्रक्टूबर १८६८ के दिन खिलकोक्ू व आयरमोड़ 
उनके पहिले दो कुट्म्बों को कनाडा ले गये । सेना में भर्ती होने का 
उन्होंने जो विरोध किग्रा उसे वहाँ स्वीकार कर लिया गया और वे 


ता 
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शास्तिप्रिय नागरिक भाने जाने लगे । रशिया से कनादा जाने के लिए 
७३६३ दुखीवारो को सुविधाएँ प्रदान की गई | है 

उनकी अपनी चुछु धार्मिक अन्ध श्रद्धाएँ थीं। अतः थे कनाढ। के 
निवासियों के साथ घुलमित्र न सके । वे डिसी भी प्रकार के सरफारी 
नियन्त्रण को अच्छा नहीं समसते थे। श्रतः उन्होंने जन्म-सत्यु दर्ज 
करवाने से भी इन्फरार कर दिया। 

भ्रच्छे कारीगर किसान और बागबान के रूप में उन्होंने काफी 
ख्याति प्राप्त की । हरीजिन भी उनके साथ कक्‍्नाठा का बाशिन्दा 
हो गया । - 

कारवार का अहिंसक प्रतिकार 

ब्रिटिश आक्रमण के प्रारम्भिक काल में कारवार जिले के निवासियों 
ने ब्रिटिश लोगों का मुकाबला जिस प्रकार किया वह नीचे बताया 
जा रहा है। 

श्राज कर्नाठक प्रान्त से उत्तर कानडा और दक्षिण कानढा नासक 
दो जिले है लेकिन सन्‌ १८६२ के पहिले इन दोनों को मिलाकर एक 
ही मिला था भर वह मद्रास इलाके के अन्तर्गत था। सन्‌ १८६२ में 
उसके दो हिस्से करके उत्तर कावडा तो चम्बई इलाके मे सिला दिया 
गया और दक्षिण कानढा मद्रास इलाके में | ब्रिटिश प्रभुत्व के पहिले 

कानढा संसूर राज्य में था। सन्‌ १७६६ से सेघूर की लढाई में श्रग्मोजों 

ने टीपू सुल्तान को हराऊ़र उसके सारे राज्य पर कब्जा कर लिया, 
और उसी समय सर टामस सुनरो ने कानठा जिले पर श्रधिकार जमाया। 

काना के लोगों ने नये शासकों के सामने सहज ही में सिर नहीं 
ऊकाया | टासस मुनरो के जिले मे प्रवेश करते ही लोगों ने उसका 
कड़ा अदिंसक प्रतिकार-किया। सर टामस मुनरो ने जो पत्र लिखा 
उससे इसबी पूरी कल्पना हो जाती है। 

पूर्ण असहयोग, राजनेतिक एवं सामाजिक बहिप्कार तथा 
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आवश्यकता पढने पर गाँव-के-गाँव छोड़कर चले जाने का रास्ता ही . 
उन्होंने अपनाया था । सर झुनरों चाहता था कि क्लौग ब्रिटिश शासन को 
स्त्रीकार कर लें और इसके लिए उसने नये बन्दोयस्त का प्रल्लौभन दिया; 
लेकिन जमीन के माकतिकों ने जमीन का पुराना दिसाब दिखाने से साफ 
इन्कार कर दिया । कहा जाता है कि मौका भाने पर वे बहुतेरे कागज 
भी जला देते थे । तब सर मुनरो ने समनमाने भौर जालिमाना ढंग से 
जमीन के हिस्से करना शुरू किया । जमीदार और किप्तान क॑ विरोधी 
हितों से लाभ उठाकर उसने उनमें फूट डाल दी। इस प्रकार कुछ चर्षो 
तक पड़यन्त्र भौर जबरदस्ती के बल से वह अपना भ्रधिकार जमाये 
रहा | 

सर झुनरो के पत्र के निम्बलिखित उद्धरण से अपने आप हस 
बात पर प्रकाश पढता है। 


२० दिसम्बर १७६६ को हल्दीपुर ( उत्तरी कानढ़ा ) से लिखे 
हुए सर ठामस मुनरो के पत्र का उद्धरण -- 


“यहां की रंयत उच्छुद्ुल् भर सिरजोर है ** **“** ज्योंद्दी उनको 
मेरा इरादा सालूम हुआ उन्होने मुके चक्कर में दालने की कार्रवाई 
शुरू की उन्होंने कचहरियों में आने से इन्कार कर दिया'***** 
मैंने जिन भ्रधिकारियों को भेजा उनको आग और पानो तक नहीं 
दिया श्र उनको करीब-करीब भूखों मरना पढा | में किसी गांव में 
जाता ठो लोग दूसरे गांत चले जाते । इससे कितने ही सप्ताहों तक मैं 
निस जिले में गया वहां मुझे एक भी आदमी नहीं मिला “** *+ यदि 
फ्रान्सीसियों की भांति बगावत किये ब्रिना अथवा अपने श्रथिकारों की 
सनदें भेजे बिना वे कचहरी में श्राकर विभिन्न आमों की फसल और 
जमीन के सम्बन्ध में चर्चा करते तो आज की अपैत्षा श्रधिक सही 
ल्गान बेठा होता और मुझे वसूल करने में तथा उनको जसा करने में 
काफी सुविधा होती मालिक बड़े दबंग और मजबूत हैं। भर 
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उनको बीच के दलालों के ऊपर अवलम्बित रखने के तुम्हारे प्रयस्न चे 
हुकरा ढेंगे ।7 

२६ अगस्त सन्‌ १८०० को झुन्दापुर [ दक्षिण कानड़ा | से सर 
मुनरो ने जो पत्र लिखा उसका उद्धरणं--- 

“कारवार का सत्ताधीश बनने के बजाय में श्रच्छी जलवायु के 
प्रदेश में एक साधारण प्िपाही की तनख््वाह में दिन गुज़ारना ज्यादा 
पसन्द करूँगा ॥7 


५२० ३ 
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आगे के अ्रध्यायों में उन सत्याग्रह आन्दोलनों का संक्षिप्त वृत्तान्त 
दिया जा रद्द है जो गांधीजी ने राष्ट्ब्यापी पेमाने पर शुरू किये थे। 
ये सारे अज्दोलन बढे महत्व के हैं अत, प्रत्येक आन्दोलन का वर्णन 
स्वतन्त्र अध्यायों में किया जा रहा है। अ्रप्रोल्त सर १६१६ का रौलट 
एक्ट सत्याग्रह इसमें सबसे पहिला दे । 

चंपारन (१६१७) ओर खेडा (१६१४८) के छोटे-छोटे सत्याग्रद्द 
के बाद जब ३-६-१ ६ को रौलद प्रिल पर कानून की सुहर लग गईं 
तो गांधीजी को राष्ट्रव्यापी श्रान्दोजन करने का मौका अचानक मिल 
गया | 

पहिले महायुद्ध का अन्त मचस्वर सन्‌ १६१८ में हुआ भौर घिजय 
की माला मिन्राष्ट्री के गले मे पडी। विजय ग्रासति के युद्ध में हीला- 
हवाला न करते हुए हिन्दुस्तान ने अपना पार्ट भ्रच्छी तरह अदा किया 
था। उसने स्वेच्छापूर्वक अपना रक्त चहाया था भौर तिजोरियां खाली 
कर दी थी । स्व्रभावतः ही हिन्दुस्तान को यह श्राशा थी कि यदि 
पूणे स्त्रराज्य नही तो कमन्से-कम स्वराज्य का अधिकांश साग तो 


. 
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उसे मिलेगा ही । लेकिन भूखे हिन्दुस्तानियों के मुँह पर राजनेतिक 
अधिकारों का छोटा-सा हुकढा फेंकने के पहिले दी उनके नागरिक 
अधिकारों को कुचल देने वाला रोलट एक्ट पास कर दिया गया। 
सरकार ने राजद्रोह का नाम-निशान तक मिटा देना तथ किया और 
इस कानून के द्वारा भारत रक्षा कानून अथवा श्रार्टिनेन्सों के समान 
सरकारी जांच करने के अधिकार सरकार ने इस कानून के द्वारा अपने 
हाथ में ले लिये। 

हिन्दुस्तान के क्रान्तिकारी अपराध और राजद्वरोह-सम्बन्धी रौलट 
रिपोर्ट १६-१-१६१ ६ को प्रकाशित की गई। ६-२-१६ को बडी 
धारासभा में रौलट बिल पेश किया गया । गांधीजी ने २४०२-१६१६ 
को यह घोषित किया कि यदि यह बिल कानून वन गया तो में इसके 
विरुद्ध सत्याग्रह आन्दोलन शुरू करूगा। बिल नं० २ तो रोक दिया 
गया था लेकिन बिल नं० १ जिसका नाम 'क्रिमिनल लॉ अमेन्डसेन्ट 
एक्ट? था ३ मार्च को पास हो गया। जिन दिनों धारासभाओं में इस 
बिल के ऊपर चर्चा हो रही थी उन्हीं दिनों गाँधीजी ने देश भर का 
दौरा किया भर उस कानून के खिलाफ वक्तव्य दिये। दक्षिण भारत 
में तो उन्हें चहुत उत्साह दिखाई दिया। १८ मार्च १६१६ को उन्होंने 
सत्याग्रह के लिए एक ग्रतिज्ञापत्र प्रकाशित करवाया | यह सब अभी 
नई स्थापित की हुईं सत्याग्रह समिति के नास से ही किया गया। 
सद्वास से यह सूचना भेजी गईं कि ३० सा्च सत्याग्रह के पहिले दिन 
के रूप में मनाया जाय | लेकिन बाद मे इसे बदलकर ६ अग्नेल कर 
दिया गया। यह नई सूचना दिल्ली तथा अन्य कुछ स्थानों पर न 
पहुँच सकी और वहां ३० मार्च को ही सत्याग्रह दिवस मनाया गया। 

प्रतिज्ञापनत्न में सौलट एक्ट का चर्णन “अ्न्यायपूर्ण तथा ्याय 
श्रौर स्वाधीनता के सिद्धान्तों के लिए घातक और व्यक्ति के उन 
मौलिक अधिकारों को हानि पहुँचाने वाला जिनपर भारत और स्वय॑ 
राज्य'्की रचा अवलम्बित है? कहकर किया गया था| 
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श्य फरवरी १६१६ को जो घोषणापत्र प्रकाशित किया गया उसमें 
गांधीजी फहते हैं---/आज हम जो कठस उठ रहे हैं चह हिन्दुसान 
के इतिहान में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गिना जायगा। ज्यादा-से-ज्यादा 
कष्टमहन करने का निश्चय करके तथा सरकार के प्रति क्रिसो भी प्रकार 
की हँ पसावना मन में न थाने देते हुए प्रतिजश्ञातद्ध सत्यामही सरकार 
से अन्तिम प्रार्थना करता दे। अपनी शिकायतों को दूर करवाने के 
साधन के रूप में जो हिंसा की क्रियाशीलता में श्रद्धा रखते हैं उन्हें 
सस्प्राग्रह एक अमोघ उपाय बताता है। इसके श्रलावा जो इस उपाय 
को अपनाता है और जिसके विरुद्ध इसे श्रपनाया जाता है उन दोनों 
के ही लिए यह कल्याणफारी है। यद्द अन्यात्र श्रत्यन्त भयक्कर है 
ओर इसे मिटाने के सारे सौम्य उपाय असफल प्रिद्ध हो गये हैं। 
सत्याग्रही इस बात का निश्चय पहिले ही कर लेता दै।? 

सम्पूर्ण द्विंदुस्तान से सत्याग्रह दिवस किस प्रकार मनाया जाय 
इस सस्बन्ध से गांधीजी ने अपने २३ सर्ं के वक्तब्य में कहा-- 
“सत्याग्रह खासकर एक धार्मिक श्रान्दोलन हैं। चह तपस्या और 
आत्मशुद्धि का ही एक मार्ग है। सत्याग्रह कष्टसहन के द्वारा अन्याय 
को मिदाने का सुधार करने का प्रयत्न करता है। ६ अ्रप्नौल्न का दिन 
हमारे अपमान और उसके निचारण के लिए प्रार्थना दिवस के रूप मे 
मनाया जाना चाहिएु। ( उस समय तक वाइसराय इस एक्ट पर 
अपनी सरुवीकृति दे घुके होंगे )? सत्याग्रह दिवस के लिए उन्होने 
निम्नलिखित कार्यक्रम सुझाया-- 

(१) चौबीस घंटों का उपयास किया जाय। लेकिन घह भूख 
हडत(ल्ल की तरह सरकार पर दुबाद डालने के लिए. न हो। बिक 
सपिनय कानून संग के लिए एक योग्य सत्याप्रही बनाने वाले श्रावश्यक 
अजुशासन के साधन के रूप में हो । जिसने सत्याग्रह की प्रतिज्ञा नहीं 
ली है उन्हें भी अपनी जख्मी भावनाश्रों की तीव्रता के प्रतीक के रूप 
में उपवास करना चाहिए | ' | 


श्री 
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(२) उस दिन सब जगह हड़ताल रखी जाय । 

(३) आम सभाश्रों का श्रायोजन करके उनमें रौलट एक्ट वापस 
ले लेने का प्रस्ताव पास किया जाय । 

यह कार्यक्रम श्राम जनठा के लिए था। लेकिन प्रतिश्षाबद्ध 
सत्त्याम्रही के लिए एक विशेष कार्यक्रम बनाया गया था । श्रकेले 
चम्बई में ही अ्तिज्ञावद्ध सत्याग्रहियों की संस्या ६०० थी । उन्हें 
सत्याग्रह समिति की ओर से जब्त साहित्य तथा अखबारों के रजिस्ट्रेशन 
के कानून को सविनय भंग करने की सूचना दी गई थी। दूसरी बातों 
के साथ ही उन्हें इस वात की भी सबिस्तार सूचना दी गई थी कि सजा 
जुर्माना, तख्ती भ्रादि के लिए कोर्ट मे कोई बचाव न करते हुए किस 
प्रकार निर्भयतापूर्वक उनका झुकाबला किया जाय । 

सारे हिन्दुस्तान से इस झान्दीलन का बहुत जोरदार समर्थन किया 
गया | बहुत-से स्थानों पर शान्तिपूर्ण हड़ताल, उपचास, ग्राथना भर 
विशाल आम सभाएँ आदि कार्य-क्रम हुए । उनमें लाखों लोगों ने भाग 
लिया । लेकिन दुर्भाग्य से कहीं-कहीं जनता ने जरूरत से ज्यादा उत्साह 
दिखाया । पुलिस ने भी परिस्थिति को सहानुभूति भीर चतुरता से 
सम्मालने का प्रयत्न नही किया। देहली में ३० मार्च को ही यद् दिन 
मनाया गया । वहां पुलिस ने गोली चलाई। इसमे £ ब्यक्ति भारे गये 
ओर कितने ही जख्मी हो गये । दूसरे स्थानों पर भी सरकार ने दूमन- 
चक्र चलाया । कांग्रेस के आगामी अधिवेशन की तैयारी करने के लिए 
डा० किचलू और डा० सत्यपाल अमखतसर गये थे। चहां उनको 
गिरफ्तार करके अज्ञात स्थान में ले जाया गया । सरकारी अफसर के 
प्रत्ञोभजनक व्यवहार के कारण ग़ुजरानवाला व कसूर के लोगों ने 
हिंसा का अवलम्बन किया । इस अकार पंजाब की स्थिति अत्यन्त 
गम्भीर हो गईं। गांधीजी को जल्दी ही वहां बुलाया गया। अतः थे 
वद्दां जाने के लिए रवाना भी हो गये। लेकिन पंजाब सरकार ने उनको 
रास्ते में ही रोककर पुलिस के पहरे में वापस बम्बई पहुँचा दिया। 


सैज्नद एक्ट सत्याग्रह २२६ 


इस वात से अहमदाबाद और चीरस गांव की जनता ने हिंसा का 
अवलम्बन करके जानमाल पर आक्रमण कर दिया । 

इसके बाद जलियानवाला वाग में तो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की 
हद दी हो गई । घहां जनरल डायर ने जो गौली चलवाई उससे 
ही सरकारी रिपोर्ट के अनुसार ४०० निःशख भौर असहाय लोग उसके 
शिकार हुए और लगभग १००७ ध्याक्ति घायल हुए। इसके साथ फौजी 
कानून लगा दिया गया जिसके द्वारा झुल्करी भौर फौजी श्रधिकारियों 
ने जनता पर मनमाने श्रत्याचार किये। झुलेआम कोडे लगाना, 
कतार चांघकर चलाना, जछ्दी द्वी सुकठमा चलाकर सजा देना आदि 
बातें चालू रहीं। कितने ही महीनों तक पंजाब पर मानो शेतान के राज्य 
की काली छाया फैली रही । थे कृत्य वरटिश शासन पर ऐसे कलह हैं 
जो कभी भी मिट नहीं सकेंगे मानों ये सव काफी न हो इसलिए अकेले 
पंजाब में ही ४१ व्यक्तियों को फॉसी की सजा दी गई और लगभग 
२०० व्यक्तियों को लस्बी-छम्वी सजाएँ दी गईं। कई लोगों को देश- 
निकाला दिया गया । इनमें से कुछ घटनाओं से तो गांधीजी तिलमिला 
उठे । क्सिको सत्याग्रह के नाम पर कलझ लगाने का मौका न मिले 
यह विचारकर उन्होंने १८ अप्रेल १६१६ को आन्दोलन स्थगित कर 
दिया। कारण कुछ भी क्‍यों न हो लेकिन उन्होंने यह अनुभव कर 
लिया था कि लोग सामुदायिक हिसा करने पर आमाढा हो जाते हैं। 
जनता हारा किये हुए हिंलक कार्यों की आद लेकर सरकार ने जौ 
हर दमनचक चल्लाया था वे उसे रोक देना चाहते थे । उस समय के 
एक वक्तच्य से थे कहते हैं--..'आज सत्याग्रह पर मेसे श्रद्धा पदिले 
से भी ज्यादा हृढ हो गई है। यह मेरा सत्याप्रह-शास्त्र का दर्शन 
ही हैं जिसके कारण झुझे यह आन्दोलन बन्द करना पड रहा 
ह्ै। *** -  सें हिंसक प्रवृत्ति के अस्तित्व से परिचित हूँ ०४८७० ४६ 
अहमदाबाद और वीरम गांव में जो हिंसा हुई है'उसका सत्याग्रह से 
तनिक भी सम्बन्ध नहीं है**-*---*-उस हिंसा से सत्याप्रह का भौढा- 


हू 
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सा भी कार्यकारण-सम्बन्ध नहीं है। यदिकुछ दे तो सत्याग्रह ने उसे 
रोकने में ही मद॒द की है''''*'पै॑जाब की घटनाओं से सत्याग्रह का 
सम्बन्ध नहीं जोडा जा सकता । हमें इस अपराध करने की प्रवृत्ति का 
अन्त करके शान्ति अस्थापित करने के मार्ग में सरकार की जितनी भी 
हो सके मदद करनी चाहिए । एक सत्याग्रही के नाते आ्राज हमारा यही 
कर्तव्य है। हमें निर्भमता से सत्य और अरहिसा के सिद्धान्तों का समर्थन 
करते रहना चाहिए। जुब ऐसा होगा तभी हम सामूहिक सत्याग्रह के 
मार्ग पर चलने के योग्य हो सकेंगे । 

२१-७-१६१६ को एक वक्तव्य निकालकर गांधीजी ने उसमें यह 
बात स्पष्ट कर दी कि सरकारी नीति में वाच्छुनीय परिवर्तन के चिह्न 
दिखाई देने के कारण अनेक मित्रों ओर हितचिन्तकों की सलाह के 
अनुसार वे सविनय कानून भंग प्रारम्स नहीं करेंगे । क्योंकि वे सरकार 
को परेशान नहीं करना चाहते । उन्होंने सारे सत्याप्रहियों को शुद्ध 
स्वदेशी तथा हिन्दू-सुस्लिस ऐक्य का प्रचार करने की भ्राज्ञा दी । 

कुछ भी हो जिस रौलट पुकक्‍ट को चापस लेने के लिए सत्याग्रह 
प्रारस्स किया था उसका भविष्य निश्चित हो गया था। एक भी विल्ल 
कानून नहीं बन सका और जिसपर कानून की झुहर लगी वह कभी 
भी लागू नहीं किया जा सका। चह कानून कागजों मे दी रहा। 

जितने राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह हुए उनमे यह पहिल्ली राष्ट्रव्यापी 
लाई थी। सारा भरतखण्ड इस लडाई को समर-भूमि था। यह 
सत्याअह बहुत दिनों तक नहीं चला। केबल ६ अ्प्रेल से १८ अग्रेल 
तक ही यह आन्दोलन चालू रहा। इस युद्ध में एक भोर हिन्दुस्तान 
की सरकार और दूसरी ओर श्राम जनता थी । लडाई का कारण था 
नागरिकों की स्वतंत्रता पर पदाघात करने “वाले ' अन्यायपूर्ण और 

प्रद्योभक कानूनों का जनता पर लादा जाना और सत्याप्नह का स्वरूप था 
सत्याग्रह समिति द्वारा चुने हुए कुछ अनुचित कानूनों का सविनय भंग 
'करना। शान्तिपूर्ण हड़ताल, उपवास, झ्राथना तथा आम सभा का 
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कार्यक्रम जनता के सामने रखा गया। दुर्भाग्य से कई जगह सामद्दिक 
हिसाकाण्ड शुरू हो गये और सरकार ने भी अत्यन्त निर्द॑यतापूर॑क 
उसका दुमन करना शुरू कर द्या। अन्त में सत्याग्रह का मूल उद्देश्य- 
रौलट एक्ट को वेज्ञान बना देना--सफल हो गया। 


५२१६ 
अहिसातमक असहयोग 


यदि यह मान लें कि रौलट एक्ट जेंसे किसी विशेष भ्रन्याय के 
विरुद्ध चुने हुए सत्याग्रहियों द्वारा फिसी विशेष कानून को सबिनय 
भंग करना पहिले राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का भुख्य लक्षण था तो यह 
मानना पढेगा कि खासकर पंजाब भौर खिलाफ़त के मामलों के विरुद्ध 
तथा उसी सिलसिले से खराज्य के लिये सारे सरकारी तन्त्र से अ्सहयोग 
करना दूसरे राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का प्रमुख भौर महत्त्वपूर्ण श्र्ञ है। 

२१५-७-१६ के दिन गांधीजी ने घोषित क्रिया कि हम फिर जल्दी 
ही सत्यागह शुरू नहीं करंगे। इसका यह मतलब नही कि सब बातें 
डीक ढंग से हो रही थीं। गांधीजी ने बाद में यह बात स्वीकार की थी 
कि हिंसक प्रवृत्ति का पूरा भ्रन्दाज लगाये बिता शआान्दोलन शुरू करके 
उन्होंने हिमालय जेसी भूल की है। लेकिन जनता के जबरदस्त 
अलन्तोप के कारण अब भी सिदे नहीं थे भौर ऐसे नये-मये कार्य 
सरकार कर रही थी जिससे जनता का ज्ञोभ बढ़े । 


सरकारी दसन एवं हिन्दुस्तान मे राजनैतिक सुधार न करने में 
सरकार ने जिस निलंज नीति को अपनाया उससे दूसरे राष्ट्रब्यापी 
सत्याग्रह के लिए जनता में अधिकाधिक उत्साह पेढा हो रहा था। 
पञ्षाव के जलियानवाला बाग तथा दूसरी जगहों के काले कारनामों के 


लिए जो श्रधिकारी उत्तरदायी थे उन्होंने गोली चलाने मे समझदारी 
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से काम नहीं ल्षिया इस बात को स्वीकार करके भी सरकार ने उन्हें 
उनकी ईमानदारी के लिए प्रमाणपत्र दिये भर उनके अपराधों पर 
पर्दा डाल दिया। यूरोपीय जाति ने जनरलत्ल डायर को विभूति का 
स्थान दिया और २०००० पॉड की पुक तलवार उसे भेंट की । पशक्चाव 
के अ्रत्याचार की जांच करने के लिए सरकार ने हँटर-कमेटी बेठाई । 
लेकिन उसने वहां के कारनासों पर लीपा-पोती करने का ही काम 
किया। कमेटी के सामने महत्त्वपूर्ण राजबंदियों को गवाही देने की 
इजाजत नहीं दी गईं। इसपर कांग्रेस ने कमेदी से असहयोग किया । 
कमेदी के हिन्दुस्तानी सदस्यों ने श्रपना मिन्न मत लिखा। लेकिन 
सरकार ने इसकी परवाह न करके मई १६२० के अन्त में कमेटी के 
बहुमत की रिपोर्ट मंजूर कर ली। इसी बीच कांग्रेस ने अपनी गेरसरकारी 
कमेटी बेठाई। इस कसेदी ने २९-३-१६२० कौ अपनी रिपोर्ट प्रकाशित 
की । लेकिन सरकार ने उसे उसी समय जब्त कर लिया। 

इस सारे अन्याय के साथ खिलाफ़त-सम्बन्धी अन्याय भी जुड़ 
गया जिससे हिन्दुस्तान का सारा पुसलमान-समाज बिगड़ गया। 
लद़ाई के समय प्रिटेन के प्रधान मन्‍्त्री ने तुर्किस्तान के सामने सहालु- 
भूतिपूर्ण सन्धि की शर्ते रखने का अभिवचन दिया था। तदनुसार 
यह बात स्वीकार की गईं थी कि अरबस्तान और मध्य पू् के 
मुसलमानी प्रदेश गेरसुसलमानों की सत्ता मे न जाने दिये जायेंगे और 
खिलाफत को धक्का न लगने दिया जायगा। तुरीं की गेरमुसलिम 
जनता को आवश्यक संरक्षण देना स्वीकार करके मुसक्षमानों ने यह 
सांग की थी कि तुर्किस्तान में खलीफा की सत्ता श्रवाधित रूप में कायम 
रदे और यदि अरबों की इच्छा हो दो अरबस्तान तथा अन्य धार्मिक 
चेत्रों पर खिलाफ़त की हुकूमत इस प्रकार कायम कर दी जाय जिससे 
उनकी स्वतन्त्रता पर कोई श्राघात न हो । और जब ३१४-६-१६२० को 
तुर्किस्तान पर लादी हुई संधि की शर्ते प्रकाशित की गई तब दिखाई देने 
लगा कि पहिले जो वायदे किये गये थे उन सबको धूल में मिला दिया 
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गया है| लेकिन वाइसराय ने हिन्दुस्तान के मुसलमानों से एक विश्वप्ति 
निकालकर अपील की कि थे अब इन यातों पर कोई ध्यान न दें । 
लेकिन मुसलमान जनता में उत्तरोत्तर श्रसंतोष बढ़ता जा रहा था। 
जब मुसलमानों को यह अज्ञुभव हुआ कि विटिश सरकार से प्रार्थना 
करना ज्यर्थ है तो उन्होंने सरल बगावत करने के बजाय गांधीजी के 
नेतृत्व में अ्रसहयोग का एकमात्र मार्ग स्वीकार किया। 

इस प्रकार पञ्ञाव के अत्याचार, खिलाफतन्सम्बन्धी अन्याय तथा 
इसके साथ ही सत्ता त्याग करने की सरकार की अनिच्छा आदि बातों 
से लोगों का भ्रसन्‍्तोष बढ़ता जा रहा था भ्रौर चे उन्हें भीतर-ही 
भीतर उकसा रही थीं । 

इसके साथ ही जनता के हृदय पर गांधीजी का प्रभाव बढ़ता जा 
रहा था। जब उनपर से पश्चाव-प्रवेश का प्रतिबन्ध उठा लिया 
गया तो १७ अक्टूबर १६१६ को वे पञ्षाव गये । उनके श्रागसन से 
भयभीत पश्चावी जनता को बडा धोरज यंधा | इसके बाद श्रस्ृतसर में 
कांग्रेस का श्रधिवेशन हुआ । वहां गांधीजी ने जनता को सौम्यनीति 
तृथा प्रतियोगी सहयोग का मार्ग चताया। उस समय थे थ्राज जितने 
उग्न नहीं थे। कांग्रेस ने उनकी अधिकांश बातें स्वीकार कर लीं। 
उन्होने सरकारी श्रत्याचार को उतनी ही निन्‍दा की जितनी जनता 
की हिसक बृत्ति की। उन्होंने कहा कि--“यदि आप पागलपन का 
झुकावला पागलपन से न करके विवेक से करेंगे तो परिस्थिति पर 
विजय प्राप्त कर लगे ।” 

१० भाच॑ १६२० तक खिलाफत के सम्बन्ध में सरकार काजो 
रुख रहा उससे गांधीजी ब्रिलकुल्ल निराश हो चुके थे। उस दिन 
उन्होंने जो घोषणापत्र प्रकाशित किया उससे स्पष्टठटः असहयोग की 
सूचना मिलती है। “आइये संझषेप में इस बात पर विचार करें कि 
यदि हमारी मांगें सजूर न हुईं तो हम क्‍या करेंगे। सशख् लढाई 
चाहे वह शु्त रूप से हो चाहे वह प्रकट रूप से वर्बरता का ही मार्ग 


/ 
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तॉँ 
है। भले ही इस कारण से क्‍यों न हो कि वह श्रब्यवहाय॑ है श्रभी 
उसका विचार छोड़ देना चाहिए ।... ...अतः श्रव केबल असहयोग 
का ही मार्ग शेष रहता है। यदि हम पूरी तरह हिंसा से भ्रल्निप्त रह 
सकें तो यह मार्ग जितना विशुद्ध है उतना ही अत्यन्त परिशामफारक 
भी है । स्वेच्छा से सरकार के साथ असहयोग करना ही जनता के 
अ्रसंतोष को व्यक्त करने की एकसान्न कसौटी है (? 

६ अग्रेल् से १३ अप्रेल तक सारे भारतवर्ष में राष्ट्रीय सप्ताह 
मनाया गया। सप्ताह का प्रारम्भ उपचास और प्रार्थना से हुआ। 
इस सप्ताह में तीन सभाएँ करनी थीं। पहिली रौलट एक्ट को वापस 
लेने के लिए प्राथंना करने के लिए, दूसरी पश्चाव के श्रत्याचारों को 
दूर करने के लिए श्रौर तीसरी खिलाफत के अन्याय का निवारण करने 
के लिए । यह सूचित कर दिया गया था कि हढतालें न की जांय । 
जनता को सत्य और अहिंसा का यथाथ श्रर्थ समझकर आगासी 
संघर्ष की तेयारी करने का आदेश दिया गया था । 

इस बीच गांधीनी अखिल भारतीय द्योमरूल लीग के अध्यक्ष 
बन गये थे । लीग का नाम बदलकर 'स्वराज्य सभा! कर दिया गया 
था। इस सभा की और से रचनात्मक कार्यक्रम की चतुःसूत्रो का 
जनता से प्रसार किया गया। हिन्दू-सुस्लिभ ऐक्य, चरखे के साथ-साथ 
स्वदेशी प्रचार, राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दुस्तानी का प्सार तथा भाषाशों 
के आधार पर प्रान्तों की रचना यही चतुःसूत्री कार्यक्रम था । 

इन्हीं दिनो उन्होंने निर्भयतापू्वंक घोषित किया--''सेरा दृढ 
विश्वास हैं कि देश के राजनेतिक जीवन में चिशुद्ध सत्य और 
आमाणखिकता लाना बिल्लकुल संभवनीय है। उन्होंने यह भो कहा कि 
जबतक मेरी शिरा में रक्त का एक भी बू'द रहेगा तबतक में सत्य और 
अहिंसा को राष्ट्र के सारे आन्दोलनों का आधार बनाने का प्रयत्न करता 
रहूगा। 

मुसलमानों का जो शिष्टमएडल इंग्लेंड के तत्कालीन प्रधान मन्‍्त्री 
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लॉयड जाज॑ के पास गया वह निराश होकर ही लौटा । उन्होंने इस 
बात पर जोर देना शुरू किया कि गांधीजी द्वारा प्रणीत अहिंसक 
असहयोग जेसे कडे रास्ते का ही अचलम्बन करना चाहिए | १४ भई 
३१६२० को थे सन्धि-शर्ते प्रकाशित हुई' जो तुर्विस्तान पर लादी गईं 
थी। २८ मई १६२० को खिल्राफत समिति की बेठक हुईं और उसमे 
शह निश्चय किया गया कि असहयोग का अवल्वमम्बन किया जाय । 

पञ्चाव के अस्याचारों पर लीपापोती करने वाली हंटर-कमेटी की 
रिपोर्ट र८ सई को प्रकाशित हुई । उसी महीने की ३० तारीख को 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटो की बेठक हुई श्रौर उसमें यह निश्चय 
किया गया कि सितस्वर के मध्य में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन 
बुलाया जाय । 

गांधीजी ने घोषणा की कि १ अगस्त १६२० को अहिसात्मक 
असहयोग आल्टोलन प्रारम्भ किया जायगा | खिलाफत कमेटी ने तो 
इस सम्बन्ध में जून में ही प्रस्ताव पास कर लिया था। इस दूसरे 
राष्टव्यापी सत्याग्रह आन्दोलन के सम्बन्ध सें गांधीजी यंग इण्डिया 
( <८-७-२० ) में लिखते हें--/विगत वर्ष ६ श्रप्नील्न जितना महत्व- 
पूर्ण सिद्ध हुआ इतिहास में उतना ही महत्त्वपूर्ण $ अगस्त भी होगा। 
६ अप्रे् के दिन रौट एक्ट को गाढ़ देने का श्रीगणेश हुआ... ... जो 
सरकार सत्ता नहीं सॉपना चाहती उससे न्याय प्राप्त करने की यदि 
कोई शक्ति है तो चद्द सत्याग्रह ही है, फिर उस सत्याग्रह को चाहे 
सबविनय कानून भग चाहे असहयोग कहें। ...... पहिले की ही भाति 
यह लढाई उपवास और “प्रार्थना से शुरू की जाय । आस हृदताल की 
जाय। सन्धि की शर्तों पर पुनर्विचार करने और पशञ्चाब के भ्रन्यायों के 
लिए न्याय की मांग करने तथा जबतक न्याय न मिले तबतक 
अखहयोग की भावना का प्रचार करने के लिए आम सभाए की जांय । 
इस दिन सरकारी पद्वियों को छोडना शुरू किया जाय । लेकिन सब 
ते ज्यादा महत्व की बात यह है कि जनता में अलन्वुशासन और 
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व्यवस्थितता लाने का प्रयत्न किया जाय ।” साथ-ही-साथ उन्होंने 
सम्पूर्ण अहिंसा की आवश्यकता पर भी जोर दिया। 

४ सितस्वर १६२० को कलकत्ता मे कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 
में अ्रसहयोग का अस्ताव १८८६ फे विरुद्ध ८८घ४ मतों से पास हो गया। 
इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य था पश्चाब के अत्याचार भौर खिलाफत- 

सम्बन्धी अन्याय के लिए न्याय प्राप्त करना तथा सख्वराज्य की स्थापना 
करना | दिसम्बर १६२० में नागपुर में कांग्रेस का विशाल अ्रधिवेशन 
हुआ । उसमें १४५८२ प्रतिनिधि उपस्थित थे । इनमे से १०९० झुसल- 
मान और १६६ स्त्रियां थीं। अतीच उत्साह के वातावरण में कांग्रेस ने 
असहयोग का प्रस्ताव पास किया । कलकत्ता में जिन लोगों ने प्रस्ताव 
के विरुद्द सत दिया था अब उनका सत-परिवर्तन हो गया था। 
श्री० देशवन्धुदास ने प्रस्ताव उपस्थित किया और लाला लाजपतराय ने 
इसका समथन किया । 

यह आन्दोलन 'प्रगतिशील अ्रहिंसात्मक असहयोग” के नाम से 
पुकारा जाने लगा । इस कार्यक्रम मे पद्वियों व उपाधियों, चुनाव व 
धारासभा, स्कूल व कालेज, कोर्ट व कचहरी तथा विदेशी बस्नों के 
बहिष्कार का पहिला कार्यक्रम था। इसके साथ ही रचनात्मक कार्यक्रम 
भी जोड़ दिया गया था। वह था राष्ट्रीय स्कूल व कालेजों की स्थापना 
करना, न्याय पद्चायत्त व आम पद्मायत कायम करना तथा चर्खे के द्वारा 
स्वदेशी का प्रचार करना । इसी प्रकार दरबार तथा सरकारी व अधे- 
सरकारी समारंभों का बहिष्कार करना तथा शान्तिपूर्स घरने के द्वारा 
शराब भआरादि सादक द्वव्यों की बन्दी करना भी इस कार्यक्रम में शामिल 
था | जनता से यह भी कहा गया कि वह मुल्की या फौजी नोकरी में 
भर्ती न हो । 

सन्‌ १६२३-२२ के महान्‌ परिवर्तनशील वर्ष मे हिन्दुस्तान में 
अभूतपूर्व जाग्रति, उत्साह, ऐक्यता और निश्चय दिखाई देने लगा। 
हिन्दू-सुस्लिस समाज सानो एकरूप हो गये थे। यह आन्दोलन जो 
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कि प्रार्थना व उपचास के कार्यक्रम से प्रारम्भ हुआ दावानल की तरह 
चारों ओर फेल गया । जनता ने खर्य स्फूर्ति से शराब-बन्दी का काम 
अपने हाथ मे लिया । हां; कुछ अवसरों पर कहीं-कहीं भीढ ने हिंसा 
का अवल्म्बन भी कर डाला लेकिन यह-कहा जा सकता है कि कुल 
मिलाकर यह आन्दोलन जितना जोरदार भोर प्रभावशाल्री था उतना 
ही अद्विंसक भी था। इन दिनो सेकढों राष्ट्रीय स्कूल खोले गये । 


, अ० भसा० काँ० कमेटी की बेजवाडा की बेठक में कांग्र स के सदस्यों की 


सह्या ६०००००० तक बढ़ा लेने का संकल्प किया गया। तिल्लक 
खराज्य फएड की रकम भी जितनी निश्चित की गईं थी उससे ज्यादा 
जमा हो गई और वह १ करोड ५१५९ लाख हो गई। हिन्दुस्तान में 
लगभग २००००० चरखे चलने लगे । 
देश में एक बडी संझ्या सें गिरफ्तारियां हो रही थीं। इसमें प्रमुख 
कार्यकर्ता बचे नहीं थे। हिन्दुस्तान की सरकार ने सत्र १६२० के 
नवम्बर मास में यह वात प्रकट की कि जिन लोगों ने आन्दोलन के 
सूल संगठन-कर्ताश्रो के आदेश से आगे बढकर अपने भाषण शअ्रथवा 
लेखों के द्वारा जनता को दिसा के लिए उत्तेजित किया और फौज व 
पुलिस को भडकाने का प्रयत्न किया उन्हीं ज्ञोगो पर मुकदमे चल्नाने 
का आदेश प्रान्वीय सरकार को दिया गया है| 
लेकिन मालूम होता दै कि प्रान्तीय सरकार ने इस तारतम्य का ध्यान 
नही रखा | अन्पथा धारवाद आदि स्थानों में गोली चलाने का मौका 
न आता । धारवाढ की सामूहिक गिरफ्तारी और बनावटी मुकदमे भी 
केन्द्रीय सरकार की हिंदायतों से बेमेज्ञ थे । प्रायः सभी प्राल्तों के प्रमुख 
कॉर्मेस कार्यकर्ताओं को सजाएँ दी गई और अनेक की नागरिक 
खतनन्‍्त्रता पर प्रतिबन्ध लगा दिये गये। बेजवाडा मे स्वीकृत कार्यक्रम 
की सफलता, प्रिन्स आफ बेल्स के दौरे का सफल वहिप्कार आदि 
अनेक कारणों से सरकार आगबबूला हो गईं थी। जिन कॉम सी कार्य- 
कर्तताओं पर मुकदमे चल्ल रहे थे उनमें से आयः सभी ने अपनी ओर से 
अदालत से परवी करवाने से इन्कार कर दिया अतः उनमें से बहुतों 
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को घर्ष के अन्त तक जेल में जाना पढा। दिसम्बर तक क्रिमिनल , 
अमेन्डमैन्ट लॉ जारी कर दिया जिसके अनुसार सरकार किसी भी कांग सी 
कार्यकर्त्ता को पक सकती थी। सरकार ने संयुक्तम्रान्त भौर बंगाल के 
खय॑सेवक संगठनों को गेर कानूनी ठद्दरा दिया। इससे उस सविनय 
अबज्ञा भ्रान्दोलन को प्रारम्भ करने का घर वेठे मौका मिल गया जो 
अभी तक कॉग्रेस के साधारण कार्यक्रम का श्रेग न बन पाया था। 
सरकार ने दमनचक्र चलाकर यह रास्ता दिखा दिया। धीरे-धीरे 
राजवन्दियों की संख्या बढ़ते-वढ़ते दिसम्बर के श्रन्त तक ३०००० तक, 
पहुँच गईं । हाँ, सरकार का लाठीशज उस ससय तक अलवबत्ता कहीं 
भी शुरू नहीं हुआ था । 

अत्यन्त अज्ञुू्ध वातावरण में कॉयस का श्रधिवेशन अहमदाबाद 
में शुरू हुआ। वहाँ उग्र कार्यक्रम की माँय की गईं। नागपुर कॉर्ेस 
से एकदम थ्रागे बढ़कर यहाँ यह श्राठिश दिया गया कि जहाँ अ्रजुकूल 
वातावरण हो व्यक्तिगत के साथ-साथ सामूहिक सबविनय अचज्ञा 
आन्दोलन भी शुरू कर द्विया जाय । ख्यंसेवककों के ऊपर जो सामूहिक 
झुकदमे चल रहे थे उनका उत्तर ठेने के लिए कॉम्रेस ने श्रहिसा की 
शपथ लेने चाले <०००० खयसेचको को भर्ती करने का निश्चय किया । 

कॉगप्रेस के सामूहिक सविनय कानून भंग शुरू करने के निश्चय के 
अनुसार गांधीजी ने सूरत जिले के बारढोली ताहलुके में करबन्दी का 
जबरदस्त आन्दोलन शुरू करने की योजना वनाईं। ३१ जनवरी १६२२ 
को ताहलुका कान्फ्रोन्स ने एक प्रस्ताव पास किया 'जिसका आशय यह 
था कि वह आन्दोलन के लिए तेयार है ग्रतः अखिल भारतीय काँग्रेस 
कमेटी की ओर से उसे इसकी इजाजत दी जाय। गांधीजी ने १-२-२२ 
को यह विस्तृत पत्र चाइसराय को लिखा कि चूँकि शिकायतें दूर 
करवाने के दूसरे रास्ते असफल सिद्ध हो गये हैं 'श्रतः हम बारडोली 
ताहलुके में करबन्दी आन्दोलन शुरू कर रहे हैं। धाइसराय ने जलूदी 
ही जवाब देकर भ्पनी दमन-नीति का समर्थन किया भर गांधीजी 


अहिंसात्मक असहयोग २३६ 


को चेतावनी दी कि वे करबन्दी आन्दोलन शुरू न करें । 

लेकिन एक ऐसी दुःखद घटना हुई जिससे पांसा कॉर्ग्रेस के विरुद्ध 
पड गया। युक्तप्रान्त में गोरखपुर जिले के एक कोने में बसे हुए 
चौराचौरी गाँव मे कुछ कॉम सी खयसेवकों ने क्रोध में पागल होकर, 
बोस सिपाहियों और एक सबइन्सपेक्टर को मार डाला। इस घटना 
से गाँधीजी का सारा कार्यक्रम बिगड गया। नवस्वर,१६२१ के तीसरे 
सप्ताह में बम्बई में जो साम्प्रदाग्रिक दंगा हुआ वेसा ही किन्तु उससे 
छोदे पेमाने पर १३ जनचरी १६२२ को मद्गास में उस समय हुआ 
जब कि प्रिन्स आफ वेद्स वहाँ दौरा कर रददे थे। इस प्रकार के हिंसामय 
चातावरण में सविनय अ्रचज्ञा आन्दोलन चालू रखना गांधीजी को 
अनुचित लगा। अत, यदायपि चर्किग कमेटी तैयार नहीं थी ठो भी 
गांधीजी ने सामूहिक अवज्ञा आन्दोलन वापस लेने के लिए उसको 
राजी कर लिया। अवज्ञा भ्रान्दोलन के स्थान पर कमेटी ने रचनात्मक 
कार्यक्रम की एक विस्तृत योजना तेयार को । ढेहली में इसी महीने को 
२४ तारीख को अ० भा० कॉ० कमेटी की वेठक हुई जिससे चर्किंग 
कमेटी का निर्णय स्रीकार कर लिया गया। अल्ब्रत्ता आवश्यकतानुसार 
व्यक्तिगत सत्याअह करने की स्वतन्त्रता अवश्य दी गई । 

१० सा को गांधीजी गिरफ्तार कर लिये गये और ३८ मार्च को 
उन्हें ६ वर्ष की जेल की सजा दें दी गईं। सबिनय अवज्ञा आन्दोलन 
कमेटी ने नवम्बर १६२२ में अपनी रिपोर्ट दी। उसने इस रिपोर्ट में 
अपना यह श्भिप्राय व्यक्त किया कि देश की वर्तमान स्थिति में सचिनय 
श्रवज्ञा ऑन्दोलन चालू रखना व्यावहारिक नहीं है। फौन्सिलन्परवेश 
के कार्यक्रम की हवा उस समय भी बहने लगी थी । लेकिन कौन्सिल- 
वादी दल के यद्ध कहने पर भी कि चे अन्दर से असहयोगः करेंगे 
उन्हें पक वर्ष तक काँग्रेस का वाजाप्ता ससर्थन प्राप्त नहीं हुआ । हाँ, 
सबिनय कानून संग उस समय तक ठंडा हो गया था। इसी तरह 
अ्िसात्मक असहयोग मो ढीला पढ़ता जा रहा था। 


२४० सत्याग्रह-मीमांसा 


सत्याग्रह की दूसरी लडाई १ अगस्त १६२० को खिलाफत 
समिति की ओर से शुरू की गई। ४ सितम्बर १६२० को कलकत्ता के 
विशेष श्रधिवेशन में उसका समर्थन किया गया और उसे विस्तृत कर 
दिया गया। दिसम्बर १६२० में नागपुर काँस्सने उसे पूरी तरह 
स्वीकार किया श्रौर अखिल भारतीय आन्दोलन शुरू कर दिया। 
दिसम्बर १६२१ के अ्रहमदावाद अ्रधिवेशन के बाद सबविनय श्रवज्ञा 
आन्दोलन, करवन्दी भ्रौर क्रिमिनल ला अ्रमेन्टमेन्ट एक्ट का ग्रतिकार 
श्रादि बातें कार्यक्रम में शामिल की गईं लेकिन १२-२-१६२२ को वर्किंग 
कमेटी ने अधिकृत रूप से सविनय अ्रवज्ञा आन्दोलन वापस ले लिया। 
संक्षेप में यह कह सकते हैं कि १ श्रगस्त १६२० से १२ फरवरी १६२२ 
तक सत्याग्रह थ्रान्दोलन पूरे जोर पर था। 


इस आन्दोलन ने समूचे देश की जड़ हविल्ला दी। सब जातियों भ्रौर 
जमातों ने इसमें साग लिया । विद्यार्थियों ने इस समय बढ़ा महत्त्वपूर्ण 
काम किया | उनमें अ्रपूर्ध जाग्रति थी । 


अनेक कॉम सी स्वयंसेवकों के हाथों बिना चादे ही ऐसे काम हो 
गये जिनका अहिंसा से कोई सेल नहीं था श्रोर साधारणतः घातारण 
लड़ाई के अनुकूल नहीं था। अतः आन्दोलन वापस लेना पढ़ा । इससे 
आन्दोलन का तात्कालिक उद्दं श्य पूरा न हो सका। लेकिन अभ्रत्यक्ष 
रूप से कई फायदे भी हुए। सितम्बर १६२२ में जब यरवदा जैल में 
इस श्रान्दोज्ञन की उपयोगिता पर प्रश्न किये गये तो गांधीजी ने छाती 
ठोंककर कहा--“इस आन्दोलन के द्वारा देश कम-से-कम ३० चर्ष 
आगे बढ गया है। बम्बई के तत्कालीन गवनर ने इस आन्दोलन के 

सम्बन्ध में अपना मत व्यक्त करते हुए कहा था--“यह शआन्दोलन 
करीब-करीब सफलता के द्वार तक पहुँच गया था ।” 


४२२६ 
खराज्य के लिये सविनय कानून भंग 


चार मार्च १६३० को गांधीजी ने चाइसराय को जो पत्र लिखा 
६ +... डी ५ हक 
उसमे स्विनय क़ानून भंग का उद्देश्य हिन्दुखान के लिंएु पूर्ण स्वराज्य 
प्राप्त करना बताया गया था । 


श्राइये आन्दोलन की प्रत्यक्ष जानकारी करने के पहिले उसकी 
- पृष्ठभूमि को थोड़े मे समक्त के। मा १६२२ में जब गांधीजी गिरफ्तार 
को लिये गये दो सबिनय क़ानून भंग आन्दोलन का संचालन करने * 
चाली कमेटी ने देश भर का दौरा किया और कुछ सिफारिश कों। 
नवस्वर ६६२२ के अन्तिस सप्ताद में अखिल मसारतीय कांग्रेस कमेटी 
ने उन सिफारिशों कौ पूरी तरह मंजूर कर लिया। सामूद्दिक कानून 
भंग स्थगित कर दिया गया। इस बेठक के सामने कॉमिल प्रवेश का 
कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। यद्यपि उस समय उस पर विचार 
करना स्थगित कर दिया गया फिर भी देश में धीरे-धीरे इस विचारधारा 
के अनुकूल वातावरण बन रहा था । € फरवरी १६२२ को अपेन्डिसाइ- 
टीज़ के आपरेशन के लिए गांधीजी जेल से छूटे । इस बीच स्वराज्य 
पार्टो की स्थापना हो चुकी थी। इतना ही नहीं कांग्रेस की अ्रनुमति 
से उसका कामकाज भी शुरु हो गया था । गांधीजी को स्वराज्य पार्टी 
को कुचक्ष देना अच्छा नहीं लगा। इसके बजाय उन्हों। उन्हें अपने 
रास्ते पर चलने की इजाजत दे दी और श्रपना कार्यतषेत्र मर्यादित 
करके केत्॒ल्न बढ़े पस्राने पर रचनात्मक कार्यक्रम को सफल बनाकर 
दिखाने का निश्चय किया। संक्षेप में यह कि सन्‌ १६२४ से सन्‌ १६२६ 
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हु 


। 
तक का समय हुहरे कार्यक्रम--रचनाव्मक तथा कौन्सिल के कार्यक्रम-- 
का जमाना था । 

काँग्रेस के अ्धीर बत्ति के लोग चुपचाप नहीं बेठ रह्दे। सन्‌ 
१६२७ तक मुकम्सिल श्राजादी की कह्पना हिन्दुलानी लोगों में--- 
खासकर हिन्दुखानी युवकों में घर कर घुकी थी। श्रौपनिवेशिक 
स्व॒राज्य तथा उससे मिलने वाले फायदों के जो गीठ ग्राये जाते थे 
डनसे उनका जी ऊब उठा था। पं० जवाहरलाल नेहरु, सुभाषचन्द 
बोस, श्रीनिवास आयंगर, सांबसूर्ति भ्रादि कुद्ध लोग इस नये विचार 
के अ्रधान समर्थक थे । सन्‌ १६२७ के दिसम्बर में मद्वास में 
को स का जो श्रधिवेशन हुआ उसमें यह प्रस्ताव पास हुआ क्ि-- 
“हिन्दुस्तानी जनता का ध्येय पूर्ण स्वतन्त्रता श्राप्त करना है ।?? सन्‌ 
१६२६ की लाहीर कांग्रेस में तो कांग्रेस का ध्येय ही प्रूर्ण स्वराज्य 
धोषित कर दिया गया। पुक दूसरी महत्वपूर्ण धटना के कारण या थों 
कहिये कि ब्रिटिश सरकार की जबरदख भूल के कारण इस समय 
लोगों में इतनी ऐक्य भावना फेल गईं थी जितनी सत्र १६२१ के वाद 
कभी भी नहीं हुई थी। वह घटना थी सायमन कमीशन, जिसे 
दिन्दुस्तान के राजनेतिक सुधारों की जांच करने के लिए नियुक्त किया 
गया था भर जिसमें सब गोरे कोग ही थे। यह कमीशन ३-२-२८ 
को बस्बई आया। देशच्यापी हडताल एवं विरोधी सभाश्रों के द्वारा 
इसका स्वागत किया गया । कमीशन का विरोध करने के मामले में 
'हिन्दुखान के लगभग सभी पक्त पूरी तरह एकसत थे। इतना ही नहीं 
सभी ने उसके साथ असहयोग किग्रा। वहिप्कार के कारण अकेले हो 
अपना काम पूरा करके १४७--४-१६२६ को कमीशन घापस विलायत 
लौट गया । जिन दिनों वह यहाँ रहा उसने बढ़े-बढ़े शहरों का दौरा 
किया और लगभग सभी जगह जनता द्वारा जबरदख विरोधी प्रदर्शन 
किये यये। मद्रास, लादौर, कज्रकचा आदि जगहों में प्रदर्शवकारियों 
पर' लाठी-चा्ज किया गया। कहीं-कहीं पुलिस ने गोली भी चलाई । 


स्घराज्य के,लिए सविनय कानून-भंग २४३ 


“, इस कमीशन- की, नियुक्ति ने यह प्रकट कर दिया कि ब्रिटिश 
सरकार हिन्दुस्तानी लोक॑मर्त' की उपेक्षा केरती थी। जब हिन्दुस्तानियों 
की राजनैतिक आकांताओ्ं के सस्बन्ध में ब्रिटिश सरकार की इतनी 
बदासीनता प्रकद हो गईं तो कांग्रेस ने सीथे हमले के कार्यक्रम को 
अपनाने का निश्चय किया। इस बीच कांग्रेस ने प॑० मोतीज्ाल नेहरू 
के-नेठृस्व में हिन्दुस्तान में श्रौपनिवेशिक खराज्य के ढंग पर विधान: 
ठेयए करने के लिए एक कमेटी को- नियुक्ति की । सप्र, और जयकर 
जेसे प्रसिद्ध, उदारदली नेता भी इस कमेटी में थे। सन्‌ १शर२८ के 

अन्त में लखनऊ में जो सवोदल सम्मेलन हुआ; उसमें इस समिति की: 
रिपोर्ट पास कर ली गईं । इस वर्ष कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन 
हुआ।, अधिवेशन मे यह तय हुआ कि स्वंदल सम्सेलेन हारा स्वीकृत 
विधान थेंदि पारलियामेन्द ने ३५ दिसम्बर १६३१ के पहिले ज्यो-का- 
त्यों मंजूर करु लिया तो कांग्रेस उसे मंजूर क्र लेगी | इसके साथ ही 
यह भी घोषित किया गया कि यदि पार्लियामेन्ट ने इसे मंजूर नहीं 
किप्रा तो असहयोग आन्दोलन शुरू करने के लिए बल्कि करबन्दी तक 
को अपनाने के लिए भ्रथवा अन्य तरह से सविनय कानून भंग करने 
के लिंए कांग्रेस स्व॒तन्श्र रहेगी। सन्त्‌ १६३० के आन्द्रोलन के बीज 
बोने की शुरुआत इस प्रकार हुई + 


- सरकार ने इस प्रस्ताव पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। इसी 
चर्ष- सायमन कमोशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुईं । बिटिश सरकार 
अपनी नौति पर कायस रही। ता० २३-२-२६ को अर्थात लाहौर 
अधिवेशन के एक सप्ताह पहिले बांइसराय ने गांधीजी और पं०' 
सोतीलाल नेहरू को मिलने के लिए बुलाया । इस मुलाकात की 
बातचीत में गांधीजी की इच्छा भौपनिवेशिक स्व॒राज्य के प्रश्न पर कोई 
समझौता कर लेवे की थी। गांधीजी ने'वाइसराय से स्पष्ट रूप से पूछा 
था कि क्या आगामी गोल्सेज-परिषद्‌ का उद्देश्ये हिन्दुसाव को 
निश्चित रुप से तुरन्त औपनियेशिक स्वराज्य देना है ? लेकिन चाहसराय 
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गांधीजी को किसी प्रकार का भी चचन न दे सके | इस सम्बन्ध 
में सरकार ने जो गोलमोक्ल घोषणा पहिले की थी, वाइसराय उससे 
आगे नहीं जा सके । इससे यद्द स्पष्ट हो गया कि विटिश राजनेता 
इस प्रश्न के सम्बन्ध में झालमदोल कर रहे हैं। अतः स्वभावततः ही 
लाहौर श्रधिवेशन में झुख्य प्रस्ताव पूर्ण स्वतन्त्रता पर ही केन्द्रित ही 
गया था। ३१ दिसस्वर १६२६ को कांग्रेस के ध्येय में स्पराज्य” के 
स्थान पर पूर्ण स्व॒राज्य' रख दिया गया। रपातन्प्य संग्राम फी पूर्व 
तेयारी करने के लिए धारा-सभाश्रों के काँप्रेसी सदस्यों को आदेश 
दिया गया फि वे उसकी सदस्यता से स्यागपत्र दे दें भौर लोगों से 
कहा गया क्रि वे चुनावों में भाग न लें। उसी प्रलाव में भागे कहा 
गया---्यह कांग्रेस जनता से श्रपील करती है कि यह रचनात्मक 
कार्यक्रम को निष्टापूर्वक पूरा करे । जब उचित हो तव करवन्दी सहित 
सविनय कानून भंग करने का श्रधिकार श्रखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटी को दिया जाता है ।'**'**” इस प्रकार सन्‌ १६३० के सबिनय 
कानून भंग भ्रान्दोलन का विधिवत प्रारम्भ हुआ । 

नई चर्किक्ष कमेटी को ब्रेठक २ जनवरी १६३० को हुई । केन्द्रीय 
श्सेम्बली के २१ तथा कौन्सिल श्राफ स्टेट के $ सदस्यों ने स्तीफे दे 
दिय्रे। ऑन्‍्तीय धारा सभाश्रों के १७२ सदस्यों ने भी अपने स्तीफे 
दे दिये। समर्थन के रूप में यद्द प्रतिक्रिया सन्‍्तोपजनक थी। वर्किद्न 
कमेटी ने निश्चय किया २६ जनवरी १६३० को सारे देश में स्वतन्त्रता 
दिवस मनाया जाय । उस दिन के लिए एक प्रतिज्ञा तेयार की गई 
और उसकी प्रतियां सब घर बाँटी गई । 

२९५ जनवरी १६३० को वाइसराय ने केन्द्रीय धारासभा में जो 
भाषण दिया उसमें अ्रनेक मुद्दों को स्पष्ट फिया गया। उन्होंने बताया 
कि यद्यपि यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ओऔपनिवेषिक स्वराज्य 
हिन्दुस्तान का श्रन्तिम ध्येय है लेकिन उसे श्राज ही श्रमल में लाने का 
सरकार का इरादा नहीं है। इससे कांग्रेस ने जो नीति अ्पनाई घह 
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और सी समथनीय सिद्धू हो गई । गांधीजी ने अपनी ११ शर्दे' पेश 
कीं और कहा कि ग्रे शर्ते स्व॒तन्त्रता का सार है। उन्होंने कद्दा कि 
यदि ये मांगें मंजूर कर ली जाती हैं तो अवज्ञा आन्दोलन का प्रश्न ही 
नहीं उठेगा । लेकिन यदि ये साधारण-सी किन्तु महत्त्वपूर्ण मांगें 
मंजूर न की गईं तो कानून भंग का रास्ता पकडना पडेगा, यह बात भी 
उन्होंने कह दी | उन्होंने यह जादिर किया कि दूसरे राष्ट्रों के लिए 
भिन्न-भिन्न सार्ग हो सकते हैं लेकित दिन्दुस्तान के सामने तो केवल 
एक अ्र्दिसात्मक असहयोग का ही मार्ग है। ही 
अपार उत्साह के बातावरण में सारे हिन्दुस्तान में स्वतन्त्रता-दिवस 
मनाया गया। इससे गांधीजी को देश की अ्रसीम सुध्त शक्ति की 
कहपना हुईं । १४ फरवरी १६३० को साबरमती में चर्िंड्र कमेटी की 
जो बेठक हुई उस्तमे गांधीजी को यह अधिकार दिया गया कि थे जो 
ठीक सममें उस रास्ते से सत्याग्रह आन्दोलन शुरू कर दें। बर्किज्र 
कमेटी ने इस समय एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त सामने रखा। उन्होंने 
निश्चय किया कि अहिंसा जिसकी जीवन-निष्ठा बन गईं है उन्हींके 
हाथ मे पूर्ण स्त्राज्य के लिए किये जाने वाले आन्दोलन के सूत्र दिये 
जाय॑ं। थोडे ही दिनों बाद मार्च १६३० मे अहमदाबाद में आ० 
भा० कां० कमेटी की वेठक हुई और उससमें कानून भग श्रान्दोलन 
करने का प्रस्ताव पास हुआ। इस समय तक गांधीजी श्रपने चुने हुए 
आश्रमवासियों के साथ दाएडी के भ्राधे रास्ते पर पहुँच घुके थे 
फरवरी से जब वर्बिज् कमेटी की बेठक हो रही थी तभी गांधीजी 
के मन में देश के लिए कलंक-हूप कानून को तोडने का विचार घूम 
रहा था। ३ माचे को गांधीजी ने अपना ऐतिहासिक पत्र चाइसराय 
के पास भेजा। इसमें उन्होंने हिन्दुस्तान के स्वराज्य का पत्त पूरी तरह 
उपस्थित किया था और आगामी युद्ध की पारवैभूमि पर विस्तारपूर्वक 
अकाश डाला था। चाइसराय की ओर से जरदी ही गांधीजी को उत्तर 
भेजा गया लेकिन उसमें उन्होंने गांधीजी के रास्ते के प्रति अ्रपनी 
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नापसन्द्गी जाहिर की थी। .विन्तु यह तो निश्चित-सा ही था। ७६ 
चुने हुए अलुयायियों को लेकर सूरत ज़िले के दाएडी स्थान में पंदुल 
जाने के लिए गांधीजी १२-३-३० को सावरमती से निकले । सावरमतती 
से दाण्डी २०० मील है। इस अन्तर को २४ दिन में पूरा करके 
६ भ्रप्नौत् के पहिले चहां पहुंच जाना था। ६ श्रप्रेल्ल को गांधीजी 
प्रदर्शन के साथ नमक-कानून तोडने याले थे। इसके पहिले किसीको 
भी उसे नहीं तोडना थी; लेकिन इसके बाद तो यहद्द श्रपेक्ञा की जाती 
थी कि उसे सभी को तोडना चाहिए। ' 


जैसे-जैसे दिन बीतने लगे और गांधीजी अपने मुकाम के पास 
पहुँचने लगे,वेसे-वेले देश में जाम्नति बढ़ने लगी और हजारों लोग 
शीघ्र ही आने चाले कष्ट, संकट और त्याग की तेयारी करने लगे। 
४ अ्प्रोल १६३० को गांधीजी दाएडी पहुँचे । दूसरे दिन उन्होंने एक 
सुद्दीभर नमक उठाया और नसक-कानून संग किया। बस फिर तो 
हिन्दुस्तान में लाखों लोगों ने उस दिन से नमक-कानून तोढना प्रारम्भ 
किया और उसके लिए उन्हें जो कुछ सज्ञाएँ मिली उसे उन्होंने दँसते- 
हँसते सहन किया । दमन तो पहिले ही शुरू हो घुका था। भ्रब तो 
लाठी और झरार्डीनिन्स का राज्य शुरू होने वाला था। मार्च के पहिले 
सप्ताह में सरदार चल्लभभाई पटेल को गिरफ्तार करके तीन मास की 
सज़ा दी गई। गांधीजी के दाण्डी पहुँचने के पहिले बंगाल के सेनगुप्त 
पकड़ लिये गये । मेरठ-घंड्यन्त्र का *लम्बा मासला भी कई दिनों से 
लठकता आ रहा था। राजद्रोह्दी भाषण और लेखों के लिए कितने ही 
लोग पकड़े जा चुके थे । स्वयं गांधीजी का भी यही ख्याल था कि वे 
भी न जाने कब पकड़ लिये जायंगे। इसीलिए उन्होंने दसेशा की 
भांति 'में गिरफ्तार हो गया तो १? नामक लेख लिखकर लोगों को 
पहिले ही सारी सूचना दे दी थी। उन्होंने लोगों से प्रार्थना की थी 
कि सविनय अवज्ञा आन्दोलन, इसी प्रकार चालू रखा जाय भर चाहे 
कुछ भी क्यो न हो अहिंसा को न छोडा जाय। डेनकी यात्रा चालू 
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रहते ही गांवों के लगभग २०० पढेलों ने अपने त्यागपत्र दे द्विये । 


सरकार का मानसिक सन्तुलन विगढता जा रहा था। राष्ट्रीय 
सप्ताह के दिनों पेशावर, सद्धास तथा श्रन्‍्त्र कुछ स्थानों पर गोली 
चलाई गईं । रत्नागिरी, पटना, शिरोद्ा, कलकत्ता, सोलापुर तथा 
और भी कितनी ही जगह पुलिस ने पाशवी व्यवहार किया। मद्रास 
इलाके में तो उन्होंने लोगों को पीय । इसका यह शर्थ था कि कौायदे- 
कानून को दाक में रखकर जो मन मे आए थे पाशबी कृत्य लाडीचार्ज 
और बविना।कायदे-कानून लोगों को सताने के काम में सरकार आगा- 
पीछा सोचने चाल्ी नहीं थी। २३-४-३० को बंगाल थार्डनिन्‍्स की 
अवधि फिर वढा ठी गई । सन्‌ १६१० का प्रेस गेक्ट प्रेस आर्दनिन्स 
' निकाल कर फिर से शुरू कर दिया गया। गांधोजी का पतन्न यंग 
हृश्डिया” सायक्लोस्टाइल पर छुपने लगा। गांधीजी ने लिखा कि 
आज सारे हिन्दुस्तान में एक तरह का फौजी शासन कायम हो गया 
" है और सारा देश सानो एक बढा जेलखाना-सा बन गया है | 


कारण छुछ भी हो लेकिन गांधीजी काफी श्र्स तक गिरफ्तार 
नही किये गये । अतः कराडी भे ढेरा डालकर गांवों मे खुलेआम मसक- 
कानून तोडने का प्रचार किया । इसके बाढ़ उन्होंने वाइसराय को पत्र 
लिखकर यह बताया कि थे घारासना की नमक की खानों पर थ्राक्रमण 
करके उसपर कब्जा करने वाले हैं। इस सम्बन्ध में उनका यह फकट्दना 
था कि वह जनता की सम्पत्ति है। शत. नमक पर कर लगाने का सरकार 
को कोई अधिकार नहीं है। उनका विचार था कि लोगों को नमक 
सुफ्त मिलता चाहिए। उन्होंने लोगों को तादी के पेह काटने की भी 
इजाजत दी और उन्होंने स्वयं ताढी के पेड पर कुरहाडी का पहिला 
प्रहार किया । लोगों को यह कार्यक्रम खूब आ्राकर्पक मालूम हुआ। 


' कर्नावक जेंसे कुछ भागों में तो आगे नि 
कक चलकर चह नित्य का कार 
ही गया | जन 
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बाद में ४ मई १६३० को आधी राठ के समय उन्हें श्रचानक ही 
यरवढा जैल में ले जाया गया | जबतक & तारीख को वे उसकी चार- 
दीवारी में सुरक्षित न पहुँचे तबतक बहुत कम लोगों को यह बात 
मालूम हुईं। जाते-जाते उन्होंने यह सन्देश दिया--“दूसरों को 
बिना मारे मरों? यही उनका श्रन्तिम सन्देश था | 


पूर्व योजना के अनुसार श्रव्यास तेययजी ने लडाई का नेतृत्व 
स्वीकार किया भौर कास चालू रखा। लेकिन १२ मई को उन्हें पकढ 
लिया गया। उनका स्थान सरोजिनी देवी ने लिया । 


गुजरात, वम्बई, महाराष्ट्र और कर्नाटक की क्रसशः धघारासना, 
बढ़ाला, शिरोढा, साणीक्ट्धा की भमक की खानों पर श्राक्रमण किये 
जा रहे थे। खासकर धारासना के भ्राक्रमण तो विदेशी संवाददाताश्ों 
तथा निष्पक्ष हिन्दुस्तानी निरीक्षकों ने प्रत्यक्ष रूप से देखे हैं। वहां के 
स्वयंसेचकों ने अपने रक्त से इतिहास के नये पृष्ठ लिखे हें । धारासना 
ओर वढ़ाला के अद्िसक थ्राक्रमणों मे स्वयंसेवकों ने जो भ्रह्वितीय 
सहनशक्ति भौर अनुशासन दिखाया उसकी त्रे क्सफोर्ड भौर सलोकॉब 
जेसे प्रसिद्ध विदेशियों ने भी मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है। २१ मई को 
२९०० स्वयंसेवकों ने घारासना की नमक की खानों पर आक्रमण 
किया। चह्दाँ लाठीचाज्ज में २६० व्यक्ति घायल हुए। इनमें से दो व्यक्ति 
कुछ दिनों के वाद मर गये । खयसेवक तथा अन्य लोगों ने मिलकर 
जिनकी सख्या १९००० थी वढाला पर श्राक्रमण किया। इसमें लाठी- 
चाज से जगभग ११० व्यक्ति घायल हुए। साणीकट्टा में १० से १९ 
हजार व्यक्तियों की भीड़ ने नमक की खानों पर आक्रमण किया भौर 
सेकड़ों मन नसक पर कब्जा कर लिया। लेकिन इन सत्याग्रही आक्रमयों 
में महत्व इस, वात का नहीं है कि उन्होंने कितनी चीज अपने कब्जे 
में कीं बल्कि सच्चा महत्व तो इस बात का है कि जनता ने दिंसा या 
. अतिहिंसा का प्रयोग किये बिना यह जानते हुए कि इसमें अपार कष्ट 
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सहन करने होंगे अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए निर्मयतापूर्वक _ 
खुलेआम प्रतिकार किया। 

यू क्री मेन! पत्र के श्री वेवमिलर ने धारासना के बारे में निम्न- 
लिखित बातें लिखी हैं--अपने १८ वर्ष के संवाददाता-जीचन में मेंने 
घारासना जैसे हृदयहारी दृश्य नहीं ठेखे । कितनी ही बार तो वह दृश्य 
इतना दुःखद होता था कि सुझे उसकी ओर पीठ करनी पढती थी । 
इन सब घंटनाओं में आश्रयंजनक विशेषता थी खवयंसेवकों का अनुशासन 
पालन । गांधीजी का अदिंसा का सिद्धान्त उनके रोम-रोम में समाया 
हुआ दिखाई दिया।” किसी भ्रत्याधात या प्रतिहिंसा का ही नहीं बल्कि 
गाली-गलौज करने की भी कोई घटना नहीं हुईं और यह सब लगातार 
चलता रहा | 


यद्यपि लोगों ने आदर्श संयम का परिचय दिया और पूरी तरह 
अहिंसा का शाचरण किया फिर भी त्याग करने भर माठ्भूमि के लिए 
अपना खून देने के लिए तेयार रहने वाले हजारों निश्चयी स्री-पुरुषों के 
साथ पुलिस और फौज ने बढा पश्ाची व्यवहार किया। कितनी ही 
वार तो निरपराध दर्शकों के ऊपर भी जबरदस्त मार पढती थी और 
सेकड़ों लोग जरुमी हो जाते थे । इससे यह स्पष्ट हो ज्ञाता है कि 
सरकारी यन्त्र कितने हृदयहीन हो गये, पुलिस और फ्लौजी कितने 
पाशविक वन गये; अपने ही हाड-मांस से यने हुए लोगों को सरकार 
कितनी निष्ठुरता से कत्ल कर सकती है और यदि भी सलोकोब के शब्दों 
में कहें तो कितने 'हात्यास्पद्‌? पूर्व ऊथ्परंग ब्यवहार में वह निर्दयता- 
पूर्ण हो सकती है। इसके अलावा सरकार ने दस-बारद आर्डनिन्स 
निकाले और उस वर्ष के अन्त तक सेकडों कांश्रेस कमेटियों को गेर- 
कानूनी करार दे दिया । इस प्रकार ब्रिटिश हुकेभत चल रही थी। सत्र 
१६४० के आन्दोलन की शुरुभात से उसने लाठी-चाज॑ का एक नया 
शत्त्र कास में ज्ञाना शुरू कर दिया था। सविनय अवज्ञा करने वाले 
को कानूनी इष्टि से यदि कोई सजा हो सकती है तो वह है--जेल में 
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डाल देना । लेकिन कानून तोढने वालों की संख्या बहुत बढ़ी होने के 
कारण सरकार को इस मार्ग का अ्रवलम्बन करना श्रध्यावहारिक मालूस 
हुआ । अतः चू'कि दूसरी ओर से तनिक भी पाशवी शक्ति का प्रयोग 
नहीं किया जाता था, सरकार ने कम-से-कम शक्ति का प्रयोग करने के 
बहाने लाठो ढूंढ निकाली | लेकिन मजे की बात तो यह थी कि इस 
कम-से-कर्म! के भ्रयौोग से ही हर चार सेकढों आ्रादमी जख्मी हो जाते 
थे और उनमें से कितने ही लोगो को तो कई बार इतनी जोर की चोट 
लगती भी कि वे बेहोश हो जाते थे। भ्रान्दोलनों में हर जगद् लाडी- 
चार्ज पुलिस का रोज का काम हो गया था; श्रतः कुल्न लाठी-चार्ज 
कितने हुए, इसका कोई हिसाव रखना भी भ्रशक्य हो गया था। 

भी्ों पर गोली भी खुलेश्राम चलाई गईं। दो महीनों में जो 
गोली-बार हुआ भौर उसमे जितने लोग जख्मी हुए, उसके खुद सरकारी 
भांकढ़े इस प्रकार ह--केन्द्रीय श्रसेम्बली में श्री एस, सी. मित्र के प्रश्न 
का उत्तर देते हुए माननीय एच. जी. हेग ने पुक चक्तन्य पेश किया 
(ल्ले० अ्र० डिवेट १४-३-३०; ह्वा० ४ नं० ६, ४७ २३० )। उसमें कहा 
गया कि कैवल श्रप्नोल और मई के महीनों मे १६ जगहों पर गोली 
चलाई गई और उसमें १११ व्यक्ति मारे गये तथा ४२२ जख्मी हुए । 
इसपर से पाठकों को इस बात की कल्पना अ्रच्छी तरह हो सकती है 
कि इस अ्हिंसक आन्दोलन को बिल्कुल कुचलने के लिए केसे-केसे मार्ग 
का अवलम्धबन किया गया । 


अब तव्स्थ लोगों ने समझौते के जो प्रयत्न किये उनका उश्लेख 
किये बिना कानून-संग-सस्बन्धी यह प्रकरण समाप्त नहीं हो संकता। 
शी सलोकोंब का प्रयरन विलकुल असफल सिंद्ध हुआ। उन्हें गांधीजी 
से मेंट करने की इजाजत मिल गई और वे गांधीजी से कुछ मसबिदा 
लैकर वाइसराय के पास गये लेकिन बाइसराय के रुख से रल्ोकोंब को 
बहुत निराशा हुईं । इसके बाद श्रीसप्र, और श्रीजयकर ने जून भर 
अगस्त महीनों में सममोतों के प्रयस्न किये। यह सिलसिला बहुत लम्बा 
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चला । नेहरू (पिता पुत्र) तथा वर्िंग-क्सेटी के अन्य सदखों को गांधीजी 
से विचार विनिमय करने के लिए यरवढा लाथा गया। लेकिन इस 
सबका कोई परिणाम नहीं निकला । श्रीसप्र, को लिखे हुए २३-३-६० 
*क अपने अन्तिम पत्र में वाइसराय ने कहा--“मुझे स्पष्ट रूप से यह 
कह देना चाहिए कि ( कांग्रेसी नेताओं के ) पन्नों की बातों के श्राधार 
पर चर्चा करना झुझे असस्मव प्रतीत होता है ।/ इसके थोड़े दी दिन 
बाद श्रीहोरिस अलक्जैण्ठर ने वाइसराय और गांधीजी दोनों से 
मुलाकात की लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला । 
लेकिन गोलमेज परिषद्‌ की योजना जोर-शोर से कार्यानियरद की 
गई थी। उसको पहिली बेठक १२-११-३० को लन्दन में हुईं। १७ 
सरकार द्वारा नियुक्त, १६ देशी नरेशों द्वारा नियुक्त और १३ इग्लेण्ढ के 
अलग-अ्रलग पक्षों के प्रतिनिधियों ने हकट्टो होऊर प्रारम्भिक चर्चा की | 
यह चर्चा जनवरी के तीसरे सप्ताह तक चालू रही । गोज्मेज परिषद्‌ 
के अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताद के अन्दर गांधीजी भर 
उनके करीब-करीब २६ साथी एकाएक २६ जनवरी को मुक्त कर दिये 
गये । इसके बाद समझौते की बातचीत शुरू हुई जिसका भ्रन्त ९-३-३९ 
को गांघी-दरविन पेक्ट के रूप से हुआ। 
गांधीजी के मुक्त होने के थोडे ही दिन पहिले राजेन्द्र वाबू के 
पश्ापतिल् में इलाहाबाद में चर्किंग कमेटी की बेठक हुईं शरौर उप्तें 
। अप्रकाशित प्रस्ताव! पास किया गया। उसमें श्न्य बातों के साथ-साथ 
कम 
विचारे पियें उयों को गिरफ्तारी, बिना सोचे: 
कल 3 % असासुषिक लाढी-चार्ज, गिरफ्तारी के बाद 
उलिस-हवालात तक में दी गई भ्रनेक यावनाएं, योली-वारी से सैरहों 
लोगों की रृत्यु और अपंगपन, साल-शसचद दो 5 कक 
जलाया जान व वह जग कों 
॥, सशख्र पुलिस भर श्रंग्रेज 


घुड सवार लेनिको का आामों 
बह ं भामों 
5 रा, सभा-झुलूसों को बन्द करके कांग्रेस तथा उसके जेसी 


् 


श्श्र सत्याग्रह-मीमांता 


अन्य संस्थाश्रों को गेरकानूनी करार देना तथा उनकी चल सम्पति जब्त 
कर लेना तथा उनके दफ्तरों और घरों पर कब्जा करके उनके भाषण- 
स्ातन्ज्य व संब-खातन्न्‍्य के अधिकारों का अपहरण भ्रादि बात॑ बताई 
जा सकती हैं।” यह बात ध्यान में रखना चाहिये कि जब ये सब बातें 
हिन्दुस्तान में चल रही थीं तब इग्लोएड में सजदूर-सरकार शासन कर 
रही थी और भीरेम्से मेक्डानल्ड उसके प्रधान-सन्त्री थे । 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि गांधीजी और हरविन की पारस्परिक 
पे स-भावना के कारण ही यह समझोता सफल हुआ; लेकिन बाद में 
यह स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञों को हिन्दुस्तान को और भी 
कष्टों में डाले बिना सीधे-साथे इस प्रश्ष का सुलमाना मंजूर नहीं था । 
चाहे किसी दुले का शासन क्यो न हो, ब्रिटिश सरकार वास्तविक सत्ता 
छोड़ना नहीं चाहती थी। गांधी-इरविन पेक्ट कांग्रेस तथा उसके भ्रहिंसा 
सिद्धान्त की नेतिक विजय थी । इससे नमक-कानून तथा देश में कांग्रेस 
के स्थान के सम्बन्ध में कुछ कानून बने लेकिन उसके अलावा राजनेतिक 
क्षेत्र में हिन्दुस्ान की कोई लाभ नहीं मित्नने दिया गया। उद्टे इससे 
ज्यादा प्रत्कूल परिस्थितियों में हिन्दुस्तान पर जल्‍दी ही एक और 
लड़ाई सलाद दी गईं । 

सारी स्थिति का सिंहावलोकन करके हमें सालूम होता है कि यह 
श्रान्दोलन ४-३-३० से ४-३-३१ तक पूरे एक वर्ष चलता रहा। सारे 
हिन्दुस्तान ने यह जबरदस्त लड़ाई चालू रखी औरोर बदले या भ्रतिहिंसा 
की कहपना खप्त मे भी न करके अकंथनीय मुसीबत और द्वानियां 
हँसते-देसते सहन को। दूसरी ओर आधुनिक शख्तराखों से लेस ब्रिटिश 
सरकार ने अलबत्ता भ्रार्डनिन्स, लाढो-चार्ज तथा दमन के भ्न्य तरीकों 
से हिन्हुस्ान की सारी हिम्मत ही कुचल देने का मंसूबा बांधा था। 
कितने ही मौकों पर पुद्धिस और फ्ौंजी सिपाहियों ने साधारण सौजन्य 
तक नहीं दिखाया, फिर उदारता की तो बात ही क्या ? इस लड़ाई में 
पहिली बार स्त्रियों ने बढ़ी निर्मयता से और दिल खोलकर भाग 


- क्वानून-मंग का पुनरुर्थान रश्३ 


लिया, जिसमें हजारों गिरफ्तार की गईं; उनपर लाठी-चार्ज किया गया 
और उन्हें कठोर व्यवद्ार कु मुकाबला करना पडा। उनमें से कई को 
तो जंगल में ले जाकर कुसमय में वहां छोड दिया गया। 


नमक-कानून को सविचय भंग करना नसक की खातों पर अहिंसक 
आक्रमण करना, आ्डॉनेन्सों का उछड्डन करना, हिन्दुस्तान के कुछ 
हिस्सो में करबन्दी, प्र स-एक्ट को सविनय भंग करना, विदेशी कपढ़े 
तथा श्रन्य चीजों का बहिप्कार ( उसमें भी ब्रिटिश कपडे तथा अन्य 
माल, का वहिप्कार ) सरकार से श्राम असहयोग, धारासंभाश्रों 
का वहिप्कार--ये सब लडाई में अदुक्त-सत्याग्रह के मुख्य स्वरूप थे। 
इस सम्बन्ध में सरकार की तथा सरकारी दमन के साधनों की जो 
प्रतिक्रिया हुईं वह ऊपर बताई ही जा चुकी हैं। इन सबकी परिणति 
नेतिक विनय में हुईं जिसके कारण लोगों के सन में अपने लिए तथा 
सत्याप्रह-शख्र के सस्वन्ध में विश्वास पेदा हुआ । आन्दोलन के अन्त में 
जो सममौता हुआ उससे कांग्रेस के लिए. गोल्मेज परिषद्‌ में शामिल 
होने का रास्ता खुल गया । ह 


:२३१ , 
कानून-मंग का पुनरुत्थान 


यथ्यपि थह चोथा अखिल भारतीय सत्याग्रह था तथापि वास्तव में 
तो इसे 8 सास्र की शान्ति के बाढ पुनः शुरू होने वाला तीसरा सच्याप्रह 
ही कहना चाहिए। 


यदि हिन्दुस्तान की सरकार के फौलादी 


कर पंजे ने और लन्‍्दन के 
ब्रिटिश राजनीतिज्ञो ने £-३-३६ ५ 


के गांधी-इरविन पेक्ट का सच्चे हृदय 
से पालन किया होना तो उसे हिन्दुस्तान के इतिहास में हो नहीं, बल्कि 
सत्याग्रह के इतिहास में एक महत्त का स्थान प्राप्त हुआ द्वोता । लेकिन 


२४५४ , सस्याग्रह-मीमांसा 


दुर्भाग्य, से होनहार ऐसा नहीं था। अभी समझौते की स्याही सूखने 
ओ न पाई थी कि उसे भंग करने की शुरुआ्रात हो गई । 

१७ अप्रेल १६३१ को लार्ड विलिंग्डन हिन्दुस्तान के घाइसराय 
होकर आये और १८ अ्रप्नेल् १६३१ को ला इरविन हिन्दुस्तान से 
विदा हुए भौर करीब-करीब उसी समय से जरूदी ही दोनों पक्षों की 
और से शिकायत शुरू हो गईं। जहाँ सरकारी कर्मचारी समझौता 
भंग करते हुए दिखाई दिये वहाँ काँग्रेस के कायकर्त्ता्रों ने उच्च 
अश्रधिकारियों और कॉम सी नेताशों के पास शिकायतें कीं। कभी-कभी 
थोड़ी-बहुत सुनवाई हुई; लेकिन जब स्थानीय अभ्रधिकारियों को ऐसा 
लगा कि कॉग्र स के कार्यकर्ताओं की ओर से समझोता भंग किया जा 
रद्द है तो उन्होंने उच्च अधिकारियों या कॉम सी नेताओं के पास जाने 
के बजाय सीधी कानूनी कारंवाई करना शुरू कर दिया | यथपि कॉग्रेंस 
ने अपनी सविनय कानून भंग की तलवार म्यान में रख ली थी तथापि 
सरकार ने समझौते की कोई परचाह न करके कानूनी कार॑वाई करने 
का अधिकार जारी रखा। गन्तूर, वेदपछ्ली भर वडापलछी आदि स्थानों 
पर लाठी-चार्ज, गोलीबारी श्रादि बातें भी चल ही रही थीं। विद्रोह 
था हिंसा की उत्तेजना न देने पर भी बीच-बीच में भाषण ओर लेखों 
के लिए मुकदमे चलाये जा रहे थे । 


इन सब बातों के होने पर भी चाइसराय से गांधीजी की जो 
अन्तिम मुलाकात ४-३-३१ को हुईं उसके वाद बारडोली में पुलिस की 
सहायता से जो ज्यादा कर वसूल करने का आरोप किया गया उसकी 
जांच का झ्राश्वासन आप करके गांधीजी कांग्रेस के एकसात्र प्रतिनिधि 
., के रूप में गोलमेज परिषद्‌ में सम्मिलित होने के लिए” १६-८-३१ को 
इग्लेशड रवाना हुए । लेकिन वारडोली के अतिरिक्त और कहीं के भी 

, मामले को जांच करने से वाहसराय ने इन्कार कर दिया । वस्हुतः 
गांधीजी ने समय-समय पर उपस्थित होने वाले प्रश्वों को सुल्षकाने 
तथा सममौतों का अर्थ लगाने के लिए एक समर्कीौता समिति बना देने 


“कानून-मंगका पुनरुत्थान र्श्र 


की सूचना कर दी थी । उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि.गांघी-हरचिन! 
पैक्ट एक सममझौता है.। अतः यदि उसकी किसी घारा का अर्थ लगाने 

में मतसेद हो जाय या कहीं समझौता भंग हो जाय तो इस श्रश्न को 

केवल पंच के सामने रखने का उपाय ही शेष रहता है | लेकिन सरकार 

ने इस भूमिका को मजूर नहीं किया। कांगे स को बराबरी का दर्जा देने 

के लिए सरकाए तेयार नहीं थी। और इस बात को सी स्वीकार करने 

के लिए तेयार नहीं थी कि कांग्रेस सरकार और जनता के बीच को 

साध्यस है। सारे प्रश्नों के मूल से यही बात थी। यदि पंच-फेसले 

की बात मूल समझौते में ही होती तो कितना अच्छा होता-। 


जाँच करने का जो आश्वासन दिया था वह भी आखीर तक पूरा 
नहीं' किया गया क्योंकि सरठार चलमभाई पटेल ने १३-१-३६ से 
अ्रपना सहयोग उससे हटा लिया । जांच करने के लिए जिस अधिकारी 
को नियुक्त किया गया था उसने तत्सम्बन्धी आवश्यक कागज-पन्न 
मंगवाने से इन्कार कर दिया। अतः जांच से हट जाने के अल्लावा कोई 
राघ्ता नहीं थथ। सरदार वक्मभाई और भूलाभाई देसाई ने ऐसो 
ही किया। बे 

कांग्रेस की इष्टि से गोलमेज परिषद्‌ पूरी तरह असफल -हुई | 
परिषद्‌ में न तो खतल्‍्त्रता की मांग मंजूर की गई भर न कांग्रेस का - 
सारे राष्ट की ओर से बोलने का अधिकार ही मान्य किया गया। इसी 
प्रकार गांधीजी हिन्दू-मुस्लिम प्रश्त का भी कोई हल नहीं निकाल 
सके । क्योंकि जवतक सरकार कांग्रेस की अपेत्षा ज्यादा देने का लालच 
दिखाने के लिए तैयार थी तवतक गांधीजी करते भी क्‍या? निराश 
होकर वे तारीख २८-१२-३१ को लौट शआ्ाये। ह 


हिन्दुस्तान में भी निराशा ही उनके स्वागत के लिए तैयार बैठी 
थी। बंगाल में तो आर्डानेन्स का राज्य शुरू हो गया था। २४ दिसंबर: 
१६३१ को संयुक्तप्रान्त और सीमाप्रान्त में भी आर्डनिन्स जारी कर 


२५६ सत्याम्रद-सीमांसा 


दिये गये। मान्रो यह बड़े दिन की भेंट हो । पं० जवाहरलाल नेहरू श्रौर 
खान अब्दुल्लगफ्फारखां को पकड़ लिया गया था। मभिन्न-मिन्न श्रान्तों 
की सरकारों_ने दमन करने के लिए जो-जो योजनाएं यंनाई थीं उनका 
तो यहां उल्लेख न करना ही श्रच्छा है। 

जिस दिन गांधीजी ने हिन्दुस्तान में पेर रखा उसी दिन से वर्किंग 
कमेटी की बेठक शुरू हुई और चह ३ जनवरी १६३२ तक चलती रही। 
ता० २४-१२-३१ को गांधीजी ने वाइसराय को तार दिया और सिल- 
कर बातचीत करने की इजाजत देने के लिए संक्षेप में प्राथना- की । 
इस तार का जो उत्तर मिला वह ज्यादा आशाजनक नहीं था। 
३१-१२-३१ को वाइसराय ने जो उत्तर दिया उसका आशय यह था 
कि आर्डनिन्स शुरू करने के अश्न पर पर्दा पढ़ छुका है, ऐसा समर 
लिया जाय । हां, दूसरी बातों के सम्बन्ध में बातचीत करने की इजाजत 
दे दी गईं। पद्चिली जनवरी १६३२ को गांधीजी ने वाहइसराय को दुबारा 
तार देकर बताया कि भारत सरकार के वर्तमान भनसाने डच्चुड्डल 
कृत्यों के सामने घटना-सम्बन्धी प्रश्नों को गौण स्थान प्राप्त हो रहा 
है। उस तार में उन्होंने यह भी चेताया था कि वाइसराय ने 
अपने तार पर घुनर्विचार करके आ्रर्डनिन्सों के कुछ कृत्यों के सम्बन्ध में 
डचित सहूलियत देने की तेयारी नहीं दिखाई और आगे समझ्ोंते के 
अवसर पर कांग्रेस को अपनी पूर्ण खतन्त्रता की. मांग रखने का पूरा 
मौका नहीं दिया गया। इसी प्रकार जबतक पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं मिलती 
और जबतक देश का शासन जनतों के प्रतिनिधियों की सलाद से नहीं 
चल्लाया जाता तबतक उन्हें' देश को फिर से सविनय कानून-संग शुरू 
करने को सलाह देनी पडेगी । “ 

३१-१२-३१३ की रात को कांग्रेस वर्किक् कमेटी की बेठक हुई 
लिसमें उपयुक्त आशय का. प्रस्ताव पास किया गया और सरकार 
द्वारा कांग्रेस की मांगें ठुकराई जाने पर राष्ट्र को करबन्दी सद्दित दूसरे 
प्रकार, के सबिनय क़ानून संग करने का भी आदेश दिया गया। 


कानून-भंग का घुनरुत्थान के 


अहिंसा पर खास जोर दिया गया। प्रस्ताव इस प्रकार है--जवतक 
जनता कौ अ्रहिंसा का महत्व मालूम नहीं होता भौर जबतक वह 
घन-जन एवं अन्य किसी प्रकार की सुसीयत उठाने के लिए तंयार नहीं 
होती तबतक कोई भी पान्‍्त, जिला, ताहलुका या गांव सविनय फानूत- 
भंग शुरू नहीं कर सकता | हसारी लाई बदला जैने या अपने ऊपर 
श्रत्याचार करने बालों को पीडा देने के लिए नहीं है, चल्कि कष्ट-सहन 
शव आत्मशुद्धि के द्वारा उनका हृद्य-परिवर्तन करने के उद्देश्य से शुरू 
हुई है। चाहे सरकार की ओर से भदढकाने का कित्तना ही प्रयत्त क्यों 
न किया जाय हमें इस बाद को समसक्र मनस्रा-वाचा-कर्मणा से 
अहिंसा का पालन करना चाहिए। सरकारी भ्रधिकारी, पुलिस या 
अराष्ट्रीय ख्ोगों को परेशान करने के उद्देश्य से उनका सामालिक 
चहिप्कार न किया जाय । बेसा करना अ्रहिंसा की कष्पना से चेमेल 
होगा । 

वाइसराय ने २ जनवरी १६३२ को पत्र का जवाब देकर गांधीजी 
पर कानून-भंग्र आन्दोलन शुरू करने की धमकी देने का आरोप लगाया। 
गांधीजी ने फिर ३ जनवरी को जो उत्तर दिया उसमें लिखा क्किः 
प्रासाशिक सत-प्रदर्शन को किसी सी प्रकार धमकी नहीं क्रह्या जा 
सकता। अवज्ञा आन्दोक्षन जारी रहते हुए भी दिल्ली में समभौते की 
बातचीत शुरू. हो गई और जब समझौता हो गया तो सविनय अवज्ञा 
आन्दोलन स्थग्रित कर दिया गया। लेकिन कसी भी चह पूरी तरह 
भापख नही सिया गया । उन्होंने श्राप्रहएवंक इस बात का अ्रतिपादन 


किया कि अपने प्रस्थान के समय ही मैंने यह बात स्पष्ट कर दी थी 
कि विशेष परिस्थितियों में अवज्ञा आन्दोलन फिर से शरू करना पढ़ेगा) 
फिर भी बिना किसी अकार की रुकावट के मुझे इंग्लैएड जाने की 
इजाजत दे दी गई थी। प 


लेकिन गांधीजी की यह भूमिका नहीं सानी गई। दि 
ठे देखी में 
सस्मवतः पहिले से ही सब तैयारियां थीं। ४ जनवरी के दिन सुबह 
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गांधीजी और सरदार वह्ठभभाई पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया।॥ 
सेकड़ों कांग्रेस कमेटियां, राष्ट्रीय पाठशालाएं, किसान क्रमेटियां, सेवादन्ञ 
तथा इसी प्रकार की श्रन्य संस्थाएं गरकानूनी करार दे दी गईं; उनपर 
कब्जा कर लिया गया। उनकी चीजें और सम्पत्ति जब्त कर ली गईं भोर 
थाद में नीलाम कर दी गईं। अनुमान है कि सारे हिन्दुस्तान में लगभग 

१४००० कांग्रेसियों को नजरबन्द कर दिया गया। उनके आर्डीनेन्स 

जारी किये गये | फिर लाढी-चाब और गेरकानूनी कानून, अर्थात्‌ 
आर्टनिन्स का राज्य चालू हो गया और थोड़े ही समय में देश की 

जैलें खचाखच भर गई । एक लाख से भी ज्यादा लोग पकडे गये। 

उनसे तिशुने था चौशुने लोगों को लाठियों और डण्डों का प्रसाद मिला 
होगा । इस प्रकार अहिंसक और संगठित प्रतिकार का प्रयत्न असफल 

करने का जी-जान से अयत्न किया गया। सन्‌ १३३००३१ की 
बातों की ही सन्‌ १६३२-३३ में पुनरावृत्ति हुईं। अन्तर इतना ही था 
कि इस वार की लड़ाई अधिक तीव और गंभीर थी। लड़ाई अपने 

परमोशध्च शिखर पर पहुंची भी जढ़दी ही। गुजरात के रास भ्रौर 

कर्नायक के अंकोला और सिद्दापुर के भागों को जहाँ कि करवन्दी- 

आन्दोलन शुरू किया गया-था काफी कष्ट सहन करना पड़ा । इस ब्रार 

का दमन सन्‌ १६३०-३१ की अपेक्षा अधिक क्रूर एवं संगठित था । 


एक प्रकार से १६३२-३४ का आन्दोलन सन्‌ १६३०-३१ के 
आन्दोलन का ही एक भाग होने के कारण दोनों आन्दोलनों की 
कितनो ही बातें समान थीं। 


देश की परिस्थिति को नवीन चैतन्य देने चाले सितम्बर ३६३२ के 
गांधीजी के उपचास की ओर शुखातिब होने के पहिले यह देख लेना 
अधिक उद्बोधक सिद्ध होगा कि सन्‌ १६३० भ्रौर ३२ का आन्दोलन 
किस, प्रकार चक्काया गया और उसमें सत्याग्रह के किस-किस स्वरूप 
_ का अवक्षम्बन किया गया। 


कानून-भट्ट का पुनरुत्यान रद 


सन्‌ १६३० में पकड़े जाने पर लढाई का नेतृत्व भ्रव्यास ते्यवजी 
को सौंपकर गांधीजी ने भावी सूत्र संचालक नियुक्त करने की जो पद्धति 
शुरू की वह अन्त तक चलती रही। यह भी तय हो गया कि चर्कितन 
कमेटी के सदस्यों के जेल चले जाने पर थे यह बता दें कि उनकी जगद्द 
किसको नियुक्त क्रिया जाय। इस प्रकार गांधी-हरचिन पेक्ट तक तीन 
यार बनी हुई वर्किद् कमेटी के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया 
था। सरकार ने कमेटियों को गेरकानूनी करार देकर, महत्वपूर्ण कार्यकर्ता 
एवं पदाधिकारियों को गिरफ्तार करके कांग्रेस के रुपये-पैसे एवं प्रान्त 
और जिले की ही नहीं आमों की कांग्रेस क्सेटियों के ग्राफिस और 
इमारतों को भी अपने कब्जे में लेकर कांग्रेस के संगठन को न'्ट-श्रष्ट 
करने का प्रयत्न करके देख लिया। वर्षिद्ञ कमेटी के उदाहरण का 
अनुकरण सभो जगह के लोगों ने किया। जद्ाां-तहां सर्वाधिकारियों 
( ठिक्टेव्रों ) के नाम पहिले से ही निश्चित हो गये थे और एक के 
गिरफ्तार होते ही दूसरा उसका स्थान लेने के लिए आगे श्रा जाता 
था। फ़ितने ही शहरों में वो सर्वाधिकारियों की शहुला ६० तक 
पहुँच गई। 

लेकिन एक बात स्पष्ट थी कि नये ब्यक्तियों को कांग्रेस की नीति 
में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं था। उन्हें तो केवल आन्दोलन 
को चलाते रहना था। नीति निश्चित करने या समझौते की धात-चीत 
चलाने का अधिकार केवल वास्तविक वर्किद् कमेटी को ही था। 

यह था सर्वाधिकारी नियुक्त करने का साधारण तरोका। लेकिन 
उसका प्रत्यक्ष व्यवहार किस प्रकार होता था ? आफिस के लिए स्थान 
वो था ही नहीं, भ्रतः कितनी ही बार कांमरेस का सारा दफ्तर च्यक्ति 
की जेब में रहता था और वह पुलिस के हाथ नहीं लगता था। अधिकृत 
खबरें ही प्रकाशित की'जाती थीं और खतरा उठाने के लिए तेयार 
धापाखानों के द्वारा या बहुत हुआ तो सायवलोस्टाइल के द्वारा 
चूचनाएं प्रकाशित की जाती थीं। पन्नों और तारों पर पुलिस की नजर 


२६० संत्योग्रह-मी मांसा 


रहने से व्यक्तियों के हारा संदेश भेजने का ही तरीका अधिक पसन्द 
किया जाता था। अतः कई छापाखाने, सायक्लोस्टाइल भर सन्देश- 
वाहक रखने पढते थे। लेकिन यह सब अपरिहाय था। 
गांधीजी की गिरफ्तारी के वाद मई १६३० में वर्षिज्ञ कमेटी की 
बैठक हुई ओर भ्रान्दोलन का क्षेत्र अधिक' ब्यापक कर दिया गया। 
जनता को विदेशी कपड़ों के बहिप्कार का भ्रान्दोलन सफल बनाने का 
आदेश दिया गया । इसी प्रकार करबन्दी और चौकीदारी कर न देने 
का आदेश भी दिया गया। जड्जलों के भ्रासपास रहने वाले लोगों के 
हित की दृष्टि से यह भी निम्चित हुआ कि जम्नल-सम्बन्धी कानून तोड़े 
जांय। ब्रिटिश बक, नौकानयन व बीसा क्स्पनियों का व्यावहारिक 
बहिप्कार प्रभावशाली ढंग से करने की भी हिदायत दी गई । २७०६-३७ 
को इलाहाबाद में चर्षिन्न कमेटी की जो बेठक हुईं उसमें सरकारी 
अधिकारियों एवं राष्ट्रीय भ्रान्दोलन को खुलेआम दबाने का प्रयत्ने 
करने वाले क्लोगों का कड़ा सामाजिक बहिष्कार करने का भ्रादेश दिया 
गया। लेकिन बाद में गांधीजी ने इसपर अपनी नापसन्दगी जाहिर की। 
जनता से कहा गया कि वह न तो सरकारी बॉन्ड बेचे, न नये खरीदे। 
इसी प्रकार कागजी नोट एवं चांदी के सिक्का को स्वीकार न करके 
जहाँ तक सम्भव हो सोने के द्वारा विनिमय चालू करने को कद्दा गया। 
कसेटी ने यह भी घोषित किया कि पुलिस भरौर सेनिको का यह कतंव्य 
है कि वे जनता के विरुद्ध अन्यायपूर्ण नोति का अवलम्बन करने में 
सरकार की' मदद न करे । ! 
आइये, ३१-१२-३१ को पास्त द्ोने वाले चर्किठ्न कमेटी के उस 
प्रस्ताव पर नजर दालें जिसके द्वारा सन्‌ १६३२-३४ का सत्याग्रह 
शुरू'कियां गया था। उसमें अहिंसा पर इतना ज्ञोर दिया गया था 
लितना कि पहिले ऊफमी भी नहीं दिया गया था। विदेशी कपड़ों के 
अहिप्कार को बन्धनकारक समझकर शराय तथा श्रेम्य मादक पदार्थों 
के' यहिप्कार पर जौर दिया गया था। खासकर खियों को इसे सफल 


कानून-भद्ठ वा घुनरुत्थान २६१ 


करके दिखाना था। यह कहा गया कि केवल घुने हुए अथवा ऐसे ही 
ब्यक्तियों को इसमें लिया जाय जो जुलूस अथवा सभा के रोक दिये 
जाने पर गोली था लाठी खाने फो तेयार हों। जुढमी कानूनों एवं 
आ्डनिन्सों की अन्यायपूर्ण आकर को तोइने की सलाह दी गई। 
इस प्रस्ताव के अनुसार जैसा कि पहिले बताया जा खुका 
सैरड़ों प्रकार से नमक-कानून दोडा गया। सारे आर्दीनिंस खुलेशाम भंग 
किये गये और उसके लिये जो भी सजा दी गई उसे खुशी खुशी सहन 
किया गया। जाप्ता फौजदारी की १४४ धारा जैसी स्थानीय अधिकारियों 
द्वारा लगाई हुई पावन्दियां तोड दी गईं। कुछ स्थानों में ठो लगान 
बन्दी के साथ आय-फरबन्दी का आन्दोलेन भी शुरू कर दिया गया। 
कुछ स्थानों में चौक्ीदारी-कर देने से भी इस्कार कर दिया गया श्रौर 
उसके जुर्माने के रूप में लगाये गये कर देने से सी इन्कार कर दिया 
गया। वडे-बढ़े समूहों ने जंगल के कानून तोडे | ताड़ी के हजारों बृुक्त 
काट डाले गये । सभाएँ न करने के कानून को तोढ़कर ऋण्डा-दिवस, 
शांधी-दिवस, सोतीलाल-द्वस, शहीद-दिवस, सोलापुर-द्विस, 
स्वातन्प्य-द्विस, सीमाप्रान्त-द्विस, गठचाल-दिविस तथा इसी प्रकार के 
अन्य द्विस सनाये गये । नमक-सण्डार तथा सरकार द्वारा कब्जे में ले 
लिये गए कांग्रेस भवनों पर भी आक्रमण किये गये । प्रतियन्‍ध कगा 
दिये जाने पर भी अ्रप्नेल सन्‌ १६३२ में दिल्ली में भौर भ्रश्नोल्त ३६३३ 
में कलकत्ता मे काँग्रेस के दो अधिवेशन हुए । 
आइये, अरब आरान्दोत्षन की घटनाओं को और मुढ़े' | १२-६-३२ 

को भ्रधानक यह खबर सारे देश भर से फेल गई कि गांधीजी 
साम्प्रदायिक निर्णय के प्रश्न पर आमरण अनशंन कर रहे हैं। इस 
सामादायिक निर्णय के अनुसार १७-८-३३ को हरिजनों छो भी पथक 

निर्वाचन का अधिकार देते की घोषणा की गईं। इस खबर ने देश की 

हज अमर हि हलक को उपचास खुरू हुआ 

४ वाद फिर से हरिजऩों को 


श्द्र्‌ सत्याग्रह-मीमांता 


संयुक्त निर्वाचन में सम्मिलित करके २६ दिनों के बाद वह समाप्त हुआ। 


सविनय कानून भंग चल ही रहा था; लेकिन उसके साथ-दी-साथ 
अस्पृश्यता-निवारण की और कांग्रेसियों का ध्यान श्रधिकाधिक 
आकर्षित हौने लगा। ता० ६-४-३३ को एक विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 
कारण कांग्रेस के अस्थायी श्रध्यक्ष बाबू राजेन्द्रमसाद को गिरफ्तार कर 
लिया गया । उस विज्ञप्ति में उन्होंने जनता से लड़ाई चालू रखने के 
लिए कहा था। इसके बाद बहुत समय तक श्री० श्रणे श्रध्यक्ष के रूप 
में काम करते रहे । 


इसके बाद मई मास में फिर भात्मशुद्धि के लिए गांधीजी ने २१ 
दिन का उपवास शुरू किया। सरकार ने उसी समय उन्हें छोड़ दिया। 
तुरन्त ही छुः सप्ताह तक थ्रान्दोलन स्थगित कर दिया गया। बाद में 
यह भ्रवधि तीन सप्ताह तक और बढ़ा दी गईं। अन्त में १२-७-३६३ 
को पूता में प्रमुख कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की वेठक हुईं जिसमे निश्चित 
हुआ कि सामूहिक सबिनय कानून भंग स्थगित कर दिया जाय भर 
व्यक्तिगव कानून भंग ही शुरू रखा जाय । 


ज्यादा-से-ज्यादा त्याग के प्रतीक के रूप में गांधीजी ने अपना 
आश्रम छोढ़ दिया और व्यक्तिगत सत्याग्रह करने के लिए ३४ छुने 
हुए आश्रमचोसियों को साथ लेकर सस नामक ग्राम की ओर प्रस्थान 
करते का विचार प्रकट किया। उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उस 
गांव को छोड़ देने की पावनदी लगाकर छोड़ दिया गया । लेकिन जब 
उन्होंने इस पावन्दी को मानने से इन्कार कर दिया तो उसी समय 
उन्हें फ़िर पक लिया गया और पुक वर्ष की सजा दे दी गई, जब 
जेल में हरिजन-कार्य चलाने के लिए उन्हें कुछ सहूलियतें देने से इन्कार 
कर दिया गया तो उन्होंने उपव्रास शुरू कर दिया । इससे श्रगरुत के 
तीसरे सप्ताह में उन्हें छोड़ा गया । जेसे ही वे जेल से छूटे उन्होंने सजी 
की शेष अवधि में अ्रपनी,इच्छा से ही राजनीति में ' भाग न लेने का 


व्यक्तिगठ सत्याम्रह श्दरे 


निश्वय किया और नवस्वर तक हरिजन-कार्य के लिए हिन्दुस्वान का 
दौरा किया। 

अन्त में ७ अप्रेल १६६४ को गांधीजी ने व्यक्तिगत संबिनय 
अवक्ञा आन्दोलन भी स्थगित करने का लिर्णय प्रकट किया। चह 
अधिकार उन्होंने सिफे अपने लिए ही सुरक्षित रखा। उस समय तक 
जनता में किसी भी प्रकार के सविनय अचज्ञा भ्रान्दोलन के लिए उत्साह 
शेष नहीं रहा था। १८ मई १६३४ को पटवा में अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटी की बैठक में गांधीजी के निर्णय को स्वीकार कर लिया 
गया । उसी समय स्वराज्यदल का पुनःसब्अठन करके केन्द्रीय घारा- 
घछमा के चुनाव तने का सिश्रय किया गया। इस प्रकार जबतक 
सत्‌ १६४० में फिर से सब्रिनिय अ्रवज्ञा श्रान्दोलन शुरू नहीं हुआ तब- 
तक काँग्रेस की शक्ति रचनात्मक कार्यक्रम पु घारासभा के काम पर 
ही केन्द्रित रही । 


न 


४२४ ; 
व्यक्षिगत सत्याग्रह 


अब हम यह देख खुके हैं कि पहिले चार सत्याग्रहों का उद्देश्य 
अधिकाधिक व्यापक होता गया। साथ ही उन-उध् मौक़़ों और प्रसंगों के 
श्रजुसार सत्याग्रह के स्वरूप में भी परिवतेन होता गया। यदि १६१६ 
के सत्याग्रह का उद्देश्य एक खास अपसानजनक कानून रद्द करवाना 
था तो दूसरे भ्रान्दोलनन का उद्देश्य था--पक्षाव एवं खिलाफत-प्रम्यधी 
अन्याय को दूर करवाना । तीसरे और चौथे सत्याग्रह का--चौथा 
सत्याग्रह तीसरे का ही एक अंग था-अत्यक्ष ध्येयपूर्ण स्वराज्य प्राप्त 
करता था। ध्यक्तिगत सत्याग्रह का खरूप अलवत्ता पूरी तरह खतस्त्र 
था क्योंकि उसे गुण-प्रधान सत्याग्रह कह सकते हैं। इंग्लेएड की 
जीवन-मरण की लड़ाई और सरकार को संकद के समय मुसीबत में 


शक 


सत्याग्रहनमीमांसा 


, न डालने की कॉँपरेस की साधारण नीति--इन दोनों बातों को सामने 
रसकर इस सत्याग्रह का खरूप निश्चित किया गया। इसे व्यक्तिगत 
सत्याग्रह इसीलिए कहा जाता है कि सत्माग्रह की प्रस्येक बात केवल 
व्यक्तिगत जुझोदारी के साथ की गई। इसे गुणप्रधान सत्याग्रह 
इसलिए कह सकते हैं कि विशेष गुण वाले ध्यक्तियों को ही सत्याग्रह 
के लिए चुनकर बाकी लोगो को छोड़ दिया गया था। जमता के सारे 
प्रतिनिधियों को, फिर चाहे वे घारातभा में हों, स्थानीय संस्थाओं में 
हों, कांग्रेस कम्रेथ्यों में हों, सत्याग्रह करने के लिए कहा गया भर 
उन्होंने वेसा किया भी। श्रतः इसे भ्रतिनिधिक सत्याग्रह! भी कहा 
जा सकता है। है 

१-६-४० को भ्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेदी की वेद में 
आन्दोलन प्रारम्भ करने के लिए जो प्रस्ताव पास हुआ वह इस प्रकार, 
है-- कांग्रेस जनों के मन में ब्रिदिश लोगों के प्रति दुर्भावगा नहीं होगी 
घाहिए। सत्याग्रह के सूंल में नो कहपना है घह कोई काम करने से 
काँग्रेस को रोकती है। लेकित यह मर्यादा जों कि कॉग्रेंस ने खय 
श्रपने लिए बनाई है देस हद तक नहीं जा सकती कि जिससे कांग्रेस 
का ही श्रात्मघाद हो जाय। सम्पूण खतन्‍्त्रता की प्राप्ति के लिए भ्रद्िंसा.. 
पर आधारित भ्रपत्ती नीति का समर्थन काम को धुता से करना 
चाहिए। तथापि प्रतिकार की श्रावश्यकता पढ़ने पर जनता के नागरिक 
अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यकता से श्रधिक भ्रहिंसक प्रतिकार 
की व्यापकता पेलाना श्राज की परिरिथति में कांग्रेस नहीं चाहती ।” 


यह प्रशव हमेशा किया जाता है कि जो गांधीजी हमेशा प्रिटेन को 
कठिनाई में विल्कु्षन डालने की बात कहते हैं, उन्होंने हो ब्रिदिश ब्ोगों 
को थोड़ी-बहुत मुसीबत में दालने वाले इस प्रस्ताव काप्नचार केसे किया! 
इस प्रश्न का उत्तर गांधीजी ने बस्वई की श्रखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटी में दिये हुए अपने भाषण में दे रखा है। थे कहते है कि राह देखते 
रहने का गुण ही दुगु ण॒ को सीमा तक पहुँचता जा रहा है। मरिटिश 


ड़ 
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“सरकार को मित्न-भिक्न सार्ग सुराये गये। हिन्दुस्तान को खतन्त्र कर 
इसे की घोषणा देंने की प्रार्थना की गई। लेकिन सरकार इस प्ररते 
को टालती रही । यह भी कहकर देख लिया गया कि विधान परिषद्‌ 
के द्वारा बनाया हुआ विधान हिन्दुस्तान में चालू कर दिया जाय 
लेकिन इस करपना का भी मज़ाक उडाया गया। पूनाम यहाँ तक 
हैयारी बताई गई कि यदि हिन्दुस्तान की स्व॒तन्त्रठा स्वोकार कर ली 
गई तो हम पूर्ण रूप से सशख्र सहयोग करेंगे | पूना चाले प्रस्ताव को 
तो पा करके काँप्रेस ने अपने को और आज तक की कसौटी पर खरी 
उतरी हुईं अपनी नोति को तिलाज्ञलि ही दे दी | लेकित बह मांग भी 
अस्त्रीकृष कर टी गई। वस्तुतः आज त्तक सरकार ने किसी बात की 
सुनवाई नहीं की । यह डीक है कि संयम का अवलम्बन अच्छा है 
लेक्नि जिस आस्सशरक्ति की सहायता से वह संयम व्ययहार में लाया 
जाता है यदि वह उसीपर अआधात करने लगे तो वह सदुशुण नहीं रह 
जाता। वह दुगुण का रूप धारण कर लेता दे । गाधीजी ने आगे अपने 
भाषण में कहा--“मे केवल कांग्रेस की भोर से ही नहीं बोल रहा हूँ 
लेकिन उन सव लोगो की और से भ्री चोल रद्दा हूं जो विशुद्ध राष्ट्रीय 
स्वतस्त्रता के पक्षपाती ,। आज्ञ यदि में यह कहता हुआ बेंठा रहे कि 
अ्रेंत्रे ज्ञों को कठिनाई मे मत डालो! दो वह उन सचके साथ प्रतारणा 
करने जेसा होगा और श्राज के कठिन समय में अपने ऊपर इस प्रकार 
के वन्‍्धन लाब लेना श्राध्रघातक सिद्ध होगा (”! 


इसीलिए इस मौके पर सरकार से पुक चौथी माग की गई। 
उससे यह कहा गया था कि “यदि सरदार ने यह घोषित किया कि 
हिन्दुस्तान के लिए अहिंसात्मक रीति से खुलेश्राम “युद्ध-विरोधी भीति 
का प्रचार करने की स्पतन्त्रता है और हिन्दुस्तान इस वाह के लिए 
स्वतन्त्र है कि सरकारी युद्ध-प्रयत्नों से अ्रसहयोग करने की शिक्षा जनता 
को दे सकता है तो सी हस सबिनय अ्रवज्ञा आन्दोलन नहीं करेंगे (४? 
लेकिन जब कांग्रेस की इस मांग फो भी स्वीकार मही किया गया तो 


२६६ सत्याग्रद-मीमांसा 


फिर कांग्रेस के लिए कोई कदम उठाने के अतिरिक्त रास्ता नहीं रहा | 


हिंसा को उत्तेजना देने के लिए नहीं बल्कि केवल रामगढ़ कांग्रेस 
(१६४०) के थुद्ध-विषयक प्रस्ताव को जनता को सविस्तार समझाने 
के लिए ही देश भर मे अनेक लोगों पर मुकदमे चलाये ८जा रहे थे । 
गांधीजी ने कहा-- हम चुपचाप नहीं बेठ सकते। भाषण-खातन्थ्य 
के अधिकार की स्थापना करने वालों को चुपचाप बेठकर जेल जाते हुए 
देखना सत्याग्रह नहीं है। यदि हम इसी प्रकार चुपचाप रहे तो कांग्रेस 
नष्ट हो जायगी और उसके साथ ही देश का साहस नाममात्र के लिए 
ही रह जायगा।? 


मतन-स्व्रातन्त्य के भ्रधिकार के लिए जो ब्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ 
उसकी उत्पत्ति इस प्रकार हुईं। यदि अ्रहिंसा से खराज्य श्राप्त करके 
_ उसे टिकाये रखना है तो नागरिक स्वतन्त्रता को उसका मूलाधार 
मानना चाहिए। अभ्रखिल भारतीय कांग्रेस कसेटी में गांधीजी ने जो 
भाषण दिया उसमें वे कहते हैं--“सरकार यह तो कर ही सकती है। 
इस श्रधिकार के लिए सूगडा करना हमारा कतंव्य है। इस अ्रधिकार 
के लिए यदि सरकार ने विरोध किया और- उसके लिए हमें लड़ाई 
लड़नी पढ़ी ओर सरकार को कठिनाई में पड़ना पडा तो फिर यह कहा 
जायगा कि सरकार ने वह कठिनाई खुद होकर ही मोल ली है ।? 


अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उपयुक्त प्रस्ताव के आधार पर 
गांधीजी ने २० और ३० सितम्बर को वाइसराय से मुलाकात की । 
लेकिन गांधीजी जिस भाषण-स्वातन्न्य के अ्रधिकार को माँग रहे थे 
उसे स्वीकार करने के लिए वाइसराय तेयार नहीं हुए। गांधीजी की 
मांग अत्यन्त मामूली और स्पष्ट थी। गांधीजी ने युद्धं-नीति को पु्व॑तः 
अहिंसक ढंग से प्रचार करने की और चू“कि सारे युद्ध-प्रयत्त अन्याय- 
पूर्ण एवं विनाशकारी होते हैं । ग्रतः जनता कौ यह वात कहने की कि 
थुद्ध-प्रयत्नों में मदद मत करो? स्वतन्त्रता सांगी थी । वाइसराय कुछ 
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सीमा तक कांग्रेस की माँग स्वीकार करने के लिए तैयार थे; लेकिन 
कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत की हुईं सारी माँगों को स्वीकार करने से उसने 
इन्कार कर दिया। 

इंग्लैंड में तो नेतिक दृष्टि से युद्ध का विरोध करने वालों को 
लडाई के काम में भाग न लेने को सहूलियत मिलती है । इतना ही 
नहीं, उन्हे अ्कट रूप से भी अपने विचार व्यक्त करने की स्वतन्त्ता 
होती है। हाँ, उनको इतनी सुविधा नहों दी जाती कि वे युद्ध से 
अपना समर्थन हठा लेने के लिए कहें अथवा युद्ध-पअयत्नों को बन्द करने 
के लिए दूसरों को प्रदृत्त करें । चाइसराय ने कहा कि इससे ज्यादा 
सहूक्ियत हिन्दुस्तान को नहीं दी जा सकती | लेकिन थे यह बात 
भूल गये कि हिन्दुस्ताव इग्लेए्ड नहीं है। गांधीजी ने स्पष्ट रूप से ' 
कह दिया कि हिन्दुस्तान की वर्तमान परिस्थिति से इतने भर से काम 
नहीं चल सकता | उन्होंने यह भी कहा कि यदि कांग्रेस का अन्त 
ही होना है तो अपनी निष्ठा प्रकट करते-करते मरना कही श्रच्छा है। 

इसके वाद सत्याग्रह आन्दोलन शुरू हुआ। गांधीजी ने सत्याग्रह 
के लिए कडे-कड़े नियम बनाये और एक प्रतिज्ञा तेयार की । इस चार 
उनका ध्यान सत्याप्रही के गुणों! पर ज्यादा था। उन्होंने जाहिर 
किपा कि इस बार वे खय सत्याग्रह नहीं करेंगे । क्योंकि इससे सरकार 
अधिक कठिनाई में पढ़ सकती है। उन्होंने श्रीविनोवा भावे कौ 
प्रथम सत्याम्रही के रुप में घुना। सत्याग्रह की त्तारोस और जगह 
निश्चित की गईं। १७-१०-४० को पदनार से वह सत्याग्रह होने 
वात्मा था। चहां त्रिनोबाली एक भाषण देकर लोगो से यह श्रार्थना 
करने वाले थे कि युद्ध अ्नेतिक भौर अनिष्ठकारी है; अतः लोगों को 
जुछ् अयत्न से मदद नहीं करनी चाहिए । चार दिन तक भापण देते 
रहने के बाद थे गिरफ्तार किये गये और उनको ३ महीने की सज़ा दी 
यई। इसी प्रकार गांधीजी ने कांगस के कुछ काय॑कर्ताओ को बुद्ध- 
सम्बन्धी नीति पर भाषण देते हुए दिल्ली की झोर पेदल जाने को 
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कहा। अतः सेकढ़ों ब्यक्ति दिल्ली के लिए रवाना हुए। लेकिन रास्ते 
में उनके प्रान्त में ही उन्हें पकड़ लिया गया और सजाएं दे दी गई' । 

पहिल्ले सत्याग्रही के रूप में विनोवा का चुनाव करते समय गांधीजी 
ने कहा था कि वे आदर्श सत्याप्रही हैं। उनका चर्णन करते हुए 
उन्होंने लिखा है कि कताई के सारे ज्षेत्रों में वे प्रदीण हैं। वे जिस 
ग्राम से रहते हैं वहां से उन्होंने अस्पृश्यता को भगा दिया है। हिन्दू- 
मुस्लिम ऐक्यता पर उनका अटल विश्वास है । उन्होंने अनेक अजुयायी 
और कार्यकर्त्ताओं का निर्माण किया है और थे सानते हैं कि हमारे 
राष्ट्र के ल्षिए स्वतन्त्रता को आवश्यकता है। इसी प्रकार खादी की 
भधानता वाले रचनात्मक कार्यक्रम के द्वारा ही स्वतन्त्रता मिल सकती 
है। इस बात पर उनका पूरा विश्वास है। इसके अतिरिक्त उनका 
यह भी विश्वास है कि राजनेतिक कार्यक्रम की भीड़भाड़ की अ्रपेत्ता 
रचनात्मक कार्यक्रम एवं सविनय अवज्ञा आन्दोलन का मिला-छुला 
कार्यक्रम अधिक प्रभावशाक्ञी है और सबसे ज्यादा महत्त्व की बात 
यह है कि वे युद्धू-विरोधी हैं। 


“मरे निर्दोष लड़ाई लड़नी है, संख्या-प्ल की भ्रपेत्ता सुमे 
उच्चतस गुणों की आवश्यकता है।” इस आशय की महत्त्वपूर्ण सूचना 
उन्होंने दे रखी थी । इसके बाद गांधीजी ने सत्याम्रहिियों को सापण 
देने और वक्तव्य निकालने के बजाय इस आशय के नारे लगाने के 
लिए कहा कि ब्रिटिशों को युदध-पयत्त.में घव था जन की सद॒द करना 
गलत है और सारे युद्धों के प्रतिकार का सर्वोत्तम उपाय चहिंसा ही 
है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के नारे कूगाते हुए उन्हें गिरफ्तार 
ही जाना चाहिए | 


इस प्रश्न पर लगभग ३०००० लोगों ने जेल-जीवन अपनाया 
और ६ लाख रुपये जुर्माने के रूप में वसूल्न किये गये । सत्याप्रही 
स्थानीय सजिस्ट्रंट को सत्याप्रह का समय, स्थान भौर स्वरूप की 
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विधिवत 'भोटिस देते थे। प्रारम्भ में हुछ लोगो ने युद्ध-क्ेटी के 
सदस्यों को पत्र लिखकर उनसे स्यागपन्न देने की प्रार्थना की। इछ 
लोगों ने भाषण दिये लेकिन बाद में युद्धचिरोधी नारे लगाना दी 
एंकसात्र कार्यक्रम निश्चित किया गया । 

यह बात चिशेष रूप से ध्यान में रखने योग्य दे कि प्रान्तरीय एवं 
केन्द्रीय धारासभा, लोकल बोर्ड व स्थुनिसिपेलिटियां, कांग्रेस कमेटी 
एवं अन्य सावजनिक चेत्रों के बहुतन्से प्रतिनिधि इस श्रान्दोलन में 
जेल गये । इसके शंकठे इस प्रकार हं--११ कांग्रेस वर्क्ड्धि ऋमेटी 
के सदस्य, १७६ अखिल भारतीय कांग्रंस कमेटी के सदस्य, २६ 
भूतपूर्व सन्‍्त्री, २२ केन्द्रीय घारासभा के सदस्य और ४०० भप्रान्तीय' 
घारासभा के सदस्य । इस दृष्टि से देखने पर थह कद्दा जा सकता-दहै 
कि यह सत्याग्रह सबसे ज्यादा क्‍प्रतिनिधिक था। 


१६४१-४२ में जब कुछ सत्याग्रही जेल से छूटे तो गांधीजी ने 
उनसे कहा कि वे आन्दोलन शुरू रहने तक वार-बार सत्याग्रह करते 
रहे। सध्यप्रान्त के एक एम, एल. ए. श्री जकातदार का उदाहरण ऐसा 
है कि बाद मे तो सरकार ने उनको जेल न भेजकर जुर्माना करना शुरू 
कर दिया। फिर भी उन्होंने पाँच बार सत्याग्रह क्रिया । उनके जुर्माने 
की कुल रकम क्रीब-करीब १० हजार रुपये हो गई। दो वार सत्याप्रह 
करने चाले तो सेकडों ही थे । 

फिर भी इस सत्याग्रह के समय पुलिस या सरकार ने बहुत 
अलुचित व्यवहार किया, ऐसा प्रतीत नहीं होता। इसका कारण तो यही 
है कि सरकार को यह अ्रजुभव हो गया फि परिस्थिति अत्यन्त 'सुरह्ितः 
है। सरकार को विश्वास था कि इस आन्दोलन से उसकी सत्ता कौ 
कोई खतरा नहीं हो सकता। पू्॑ सूचना करने चाले सत्याग्रही प्रसन्न 
सुख से व्यास-पीठ पर चढ़कर निश्चित नारे लगाते और उसी समय 
उनको गिरफ्तार कर लिया जाता | सेकदों लोग उनके आसपास जमा 
हो जाते ' भर उनको इस प्रकार धृमघाम से विदाई देते मानी थे हवा 
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.बंदुलने के ही लिए जा रहे हैं। भय, श्राशंका या कट्ठता का कहीं भी 
लाम-निशान नहीं था। 

१६४१ के अन्त तक यह सिलसिला चलता रहा । उस समय तक 
जनता का उत्साह कम हो गया। इस बीच वाइसराय के कार्यकारी 
सण्डल में अ्रधिक हिन्दुस्तानियों को लिया गया। कांग्रेस ने अपनी 
और से कोई कदम नहीं उठाया । दूसरे दलों और जनमत के दयाव से 
सरकार ने सत्याग्रहियो को छोड़ना तय किया । इसके बाद बिना किसी 
कारण के ही सरकार ने यह मान लिया कि कांग्रेस युद्ध-प्रयत्नों में 
मदद करेगी। इतना ही नही, सरकारी पत्रों में भी इस बात का उल्लेख 
किया गया। सारे केदियों को छोड़ देने की नीति के श्रनुसार 9 दिसम्बर 
१६४१ को सारे केदी छोड़ दिये गये । 

जनवरी १६४२ में वर्धा में वर्रिंग कमेटी एंवं अखिल भारतीय 

स॒ कसेटी की जो बेठक हुई उसमें फिर से लड़ाई शुरू करने का 
आदेश नहीं दिया गया। लेकिन जापान के सम्भावित आक्रमण को 
ध्यान में रखकर स्वयं पूर्णता और आत्मरत्षा पर जोर दिया गया । 

आइये, अब उस जबरदस्त लाई की भ्रोर मुढ़े' जो इसके याद 
रू. अगस्त १६४२ को बम्बई में होने वाली अ० भा० कां० कमेटी के 
प्रस्ताव के अनुसार शुरू हुईं । 


+ २४ ; 
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इस समय तक जितने अखिल भारतीय अहिंसक आन्दोलन हुए 
उनमें यह आन्दोलन अन्तिम है। झ्राज की स्थिति में इस आन्दोलन 
का संक्षिक्त वशन तक नहीं किया जा सकता । लेकिन जिन घटनाश्रों के ... 
कारण यह आत्दोलन प्रारेस्म हुआ वे द्वी यहां दी जा रही हैं। 
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दिसम्बर १६४१ में पूर्व की ओर जो घटनाएं घर्टी उनमें सबसे 
ज्यादा महत्त्व की घटना है जापान की मित्रराष्ट्रों के साथ युद्ध-घोषणा। 
इसके बाद १६४२ के भारम्भ की महत्वपूर्ण घटना है. जापान को 
अमेरिका भौर इग्लैंड पर जल और स्थल के युद्धों मे उत्तरोत्तर विजय । 
इससे जनता का नीतियेय छूटने लगा और अंग्रजों का पूर्वी साम्राज्य 
कैंची में फैस गया। ऐसे ही कठिन समय में २६३-३-४२ को सर स्ट्र फड॑ 
क्रिप्स कुछ योजना लेकर हिन्दुस्ताव आये । 
इस सम्बन्ध में लुई फिशर ने लिखा दै कि गांधीजी ने उस योजना 
को देखते ही क्रिप्स से पूछा--/आप पहिले ही वायुयान से इग्लेंड 
क्यों नहीं जाते ९” गांधीजी को वह योजना अ्रत्यन्त निराशाजनक 
लगी और उन्होंने उसे मुद्ती हुएडी (??0५-020०0 (९५०८ ) 
कहा। उनका कहना था कि आज तो हिन्दुस्तान भूख से व्याकुल है। 
ऐसी स्थिति में उसे जल्दी ही सुह्ठी भर भ्रन्न भर चुदलू भर पानी न 
देते हुए भविष्य में पांचों पकवान परोस देने के आश्यासन देने से क्या 
लाभ है? क्रिप्स से बातचीत करने के लिए कांग्रेस की शोर से राष्ट्रपति 
मौलाना श्रतुलकलाम भ्राज़ाद और पं० जवादरलाल नेहरू को प्रतिनिधि 
के रूप में भेजा गया। उन्होंने काफी दिनों तक बातचीत की | श्रन्त 
में उनको भी “निराश होना पडा। ऐसा कहा जाता है कि प्रारम्भ में 
क्रिप्स ने इंग्लैंड जैसा सनन्‍्त्रोमए्ठल बनाने की बात कही थी; लेकिन 
बाद में वह बदल गया और चाइसराय के विशेष अधिकारों पर ही 
उसने जोर दिया । इससे भौलाना साहब इुछ छुब्ध हुए और उन्होंने 
कहा कि यदि जनता के हाथ में तुरन्त वास्तविक सत्ता नहीं जाती तो 
उस योजना पर विचार करने की जरूरत नहीं । 
करीब-करीय प्रछुब्ध मन/स्थिति सें ही सर क्रिप्स अप्रोल के दूसरे 
सप्ताह में हिन्दुस्तान से रवाना हुए। केवल कांमस ने ही उस योजना 
को नहीं ठुकराया, बढ्कि देश के किसी भी दल ने उसे मंजूर नहीं 
किया। गांधीजी कहते ड् कि क्रिप्स के प्रमाण के बाद थौड़े ही दिनों 
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में उनके दिसाग में 'सारत छोड़ो! आल्दोलन का चिंचोर आंये। उन्हें 
ऐसा प्रतीत हुआ कि जबतक अंग्रेज हिन्दुस्तान से अपनी सारी सत्ता 
नहीं उठा लेते तबतक हिन्दुस्तान का किसी मकार हितेसाधन नहीं हो 
सकता । यदि युद्धकाल में मित्र-सेनाएं भारतवर्ष में रहें और हिन्दुस्तान 
को युद्ध का अरद्भा बनाया जाय तो सी गांधीजी को कोई आपत्ति नहीं 
थी । लेकिच उनका यह, आग्रह था कि चह सब खत्न्त्र हिन्दुस्तान की 
सम्मति से होना चादिए | उन्होंने यंह भी कहा कि जेंबतक हिन्दुस्तान 
से अंग्रेजी सत्ता का अन्त नहीं होता तबतक हिन्दू-सुस्लिस ऐक्य होना 
असंभव है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें जल्दी ही हिन्हुस्ताव को 
आजाद करवाना है; क्योंकि रूस और चीन को सद॒द करने का वही 
एकमात्र रास्ता है। गुलामी के बन्धन में जकूड़ा हुआ हिन्दुस्तान न 
तो खुद अपनो रहा कर सकता है, व दूसरे राष्ट्रों की ही मदद कर 
सकता है। 

, इसके बाद तूफानी प्रचार शुरू हुआ और उसके परिणामस्वरूप 
१४-०-४२ का वर्धाअस्ताव पास हो गया। इस प्रस्ताव के अनुसार 
श्रेंग्ने जों से भारत छोड़ने की प्राथेता की गई। उससें कहा गया था कि 
यादिं यह प्राथंवा अस्वीकार की गई तो काँप्रेस को मतबूर होकर 
सहात्सा गांधी के नेतृत्व में हिन्दुस्तान की आजादी एवं राजनतिक 
अ्रधिकारों की प्रस्थापना के लिए अपनी सारी अहिसक शक्ति लगा देवी 
पढ़ेगी। यह अत्यन्त ही गम्भीर निर्णय था। अतः इसे ७ और ८ 

' अगस्त वाली वम्बई की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वंठक मे 
रखागया। 

बम्बई की अखिल भारतोयर कांग्रेस कमेटी की बेंठक में सारी बातें 

स्पष्ट हो गईं। उस अस्ताव का एक अवतरण नीचे दिया जा रहा 

है -..अतः भारतवर्ष की स्व॒तन्त्रता के जन्मसिद्ध अधिकारों को 

स्थापित करने के लिए त्रिगत २२ वर्षा से शान्तिपूर्ण लड़ाइयों में जो 

अहिंसक शक्ति श्राप्त की गई है उसका उपयोग उ्यादा-से-ज्यादा बढ़े 
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पैसाने पर करके भ्रहिंसक सामूहिक लाई शुरू करने की मंजूरी देने 
का प्रस्ताव यह सभा पास कर रही है। इस प्रकार की लड़ाई गांधीजी 
के ही नेतृत्व में होनी चाहिए । 


गांधीजी ने अपने भाषण से कहा कि वे लाई छेडने की जरद्बाजी 
में न पडकर चाइसराय से मुलाकात करेंगे भर सममौते की बातचीत 
चलाने का प्रयत्न करेंगे । दूसरा दिन आने के पहिले ही गांधीजी तथा 
बर्किद्र कमेटी के सारे सदस्यों को पकढ़ लिया गया। दूसरे ही सप्ताह 
के भीतर जिन-जिन लोगों का कांग्रेस में थोढ़ा-बहुत स्थान था उच 
सब को भी बिना तहकीकात जेल में बन्द कर दिया गया। इसके 
बाद श्रार्टीनिन्स, लादी-चाजे, गोलाबारी, वायुयानों से बमवर्षा श्रादि 
का दौर शुरू हुआ। इस शोकजनक काणएड से कही-कहीं के लोग तो 
बढे बिगढे और उन्होंने रेलवे पुलिस स्टेशन आदि पर भ्राक्मण कर 
दिया। कोई २००० से अधिक आआदुमियों को गोली मार दी गई । 
कोई ६००० ध्यक्ति पुलिस और सेना की गोली से जख्मी हुए। लाठी- 
चार्ज से तो हजारों व्यक्ति घायल हुए। लगभग १४०००० व्यक्तियों को 
जेल्न में रखा गया । लगभग १९००००० रुपये का सामूहिक जुर्माना 
किया गया। पुलिस और फौज के घोर जुल्म, मकानों मे आग लगाना, 
लूठ-पाद तथा अन्य अत्याचारों की तो सीमा ही नहीं थी । 


यह ठीक है कि अगस्त-आन्दोलन के सम्बन्ध मे श्राज ही कुछ 
कहना या उसपर मत देना ठीक नहीं है, लेकिन इतना तो कहा जा 
सकता है कि उसमें हिन्दुस्तान को जिस अपार जन-जागृति और 
डठाव का अ्रुभव हुआ है और लड़ाई के समय जनता ने जो भ्रहिंसक 
व्यवहार रखा वह दुनिया के इतिहास में अ्रभूतपूर्व॑ एवं अ्रद्वितीय 
सिद्ध होगा । यह प्रश्न दूसरा है कि यदि भ्रान्दोलन के सूत्र गांधीजी 
के हाथ में होते तो आन्दोज्नन किस दिशा में जावा; लेकिन गांधीजी 


श्रथचा किसी दूसरे नेता के नेतृत्व में जनता ने किस प्रकार लड़ाई 
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का संचालन किया। यह बात समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से निरीहण 
करने पर जैसी है उचित है। यदि उन थोड़े-से हिंसक कामों को छोड़ 
दिया जाय जो अ्रनधिकृत एवं सत्याग्रह की परम्परा के विरुद्ध कार्य 
करने वाले समूहों और झुण्डों के द्वारा हुए तो सरकार की झल्न्त 
पाशवी ढंग से संगठित हिंसा [का सुकाबल्ा करने वाले इस सत्याग्रह 
के मुल्यतः स्वरूप भर अ्रहिंसक वीरता और उदारता के श्रनेक 
उदाहरणों के - कारण सत्याग्रह के इतिहास के एक महत्वपूर्ण भ्रध्याय 
के रुप में इस लद़ाई का सदैव उल्हेख किया जायगा । 


परिशिष्ट 


सत्याग्रह आश्रम के व्रत 


सन्‌ १६१४ में गांधोजी ने अहमदाबाद के पास पपने झाश्रस की 
स्थापना की । इस आश्रम का उद्देश्य था--मातृभूमि की सेवा करने 
की शिक्षा प्राप्ठ करके उसका आचरण करना | 

वहां के नियम ओर अनुशासन इस दृष्टि से बनाये गए थे कि पे 
सत्याग्रह को जीवनपथ के रूप में स्वीकार करने वाले लोगों के लिए 
उपयोगी सिद्ध हों । 


मूल प्रतिज्ञा के शब्दों को यथासम्भव उ्यों-का-त्यों रसकर उन्हें 
यहां सक्तेप में देने का प्रयत्न फ्िया जा रहा है। 


प्रतिज्ञा के दो भाग किये गये हैं--प्रधान भ्ौर गीण । 
प्रधान ब्रत 

(१) सत्य--साधारणतः असत्य का अवलम्बन न करना ही 
काफी नहीं है। देश के द्वित के लिये भी किसी प्रकार छुल-कपट नहीं. 
करना चाहिए और भ्स्‍्येक व्यक्ति को यह भी जानना चाहिए कि सत्य 
के लिए माता-पिता एवं पूज्य लोगों से भी विरोध करना पड़ेगा । इस 
सम्बन्ध में हमें प्रह्माद का उदाहरण याद रखना चाहिए । 

(२) अहिसा--भ्रहिंसा का अर्थ 'दूसरे की जान लेना? ही नहीं है। 
श्रहिंसा की प्रतिज्ञा लेने वाले व्यक्ति को गांधीजी के सठानुसार अन्यायी 
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को भी कष्ट न पहुँचाना चाहिए । बिना क्रोध किए उसके साथ प्रेम 
का ही व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार उसे अन्याय का प्रतिकार 
करना चाहिए -- फिर चाद्दे अन्याय माता-पिता करे, सरकार करे 
अथवा दूसरा कोई करे। लेकिन ऐसा करते हुए श्रन्यायकर्ता को 
कप्ट नहीं पहुँचाना चाहिए । सत्य और भ्रद्िंसा का साधक श्रन्यायी को 
प्रेम से जीतता है। बह उसकी इच्छा को नहीं मानता है। लेकिन 
अत्याचारी को जीत लेने तक चह उसझी इच्छा में परिवर्तन करने के 
लिए स्वतः प्राशान्तक कष्टअहन करता है । 

(३) ऋ्रह्मचय--अह्मचय॑ का पालन ढिये जिना उपयु््त दोनों 
प्रतिज्ञाओं का पालन करना प्रायः असम्सव है | पर-ख्री की इच्छा न 
रखने से ही यह प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती ; लेकिन उसे अपने पाशवी 
विकारों पर भी इतना नियन्त्रण रखनी चाहिए कि उसका मानसिक 
अ्रधःपतन भी न हो । यदि वह तिवाहित हो तो उसे अ्रपनी पत्नी के 
प्रति विषयासक्ति न रखनी चादिए और उसे अपनी जीत़नसंगिनी 
सममभकर उसके साथ श्रत्यन्त पंत्रिन्न सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए। 

(४) अस्वाद--जिह्वा-जय किये विना ऊपर दिये हुए ब्रतों भ्रौर 
खासकर ब्रह्मचय का पालन करना कठिन है। श्रतः जिह्वान्जय एक 
खतल्त्र धत मान लिया गया है। जिसे“देशसेवा करना है उसे इतनी 
श्रद्धा रखनी चाहिए कि अन्नसेतनन की श्रावश्यकर्ता शरीर कौ टिकाये 
रखने के लिए ही है। अ्रतः उसे अपना प्रतिदिन का झाहार नियमित 
एवं शुद्ध रखना चाहिए और पाशवी विकारों को उत्तेजना देने चाले 
एवं अनावश्यक भ्र्रत को धीरे-धीरे था एकदम छोड़ देना चाहिए | 

(५) अस्तेय--साधारणतः जिसे परधन कहा जाता है. उसका 
अपहरण न करना हो अस्तेय-पालन के लिए पर्याप्त नहीं है बल्कि 
जिस वस्तु की आवश्यकता हमें नहीं है उसे उपयोग में लाना भी चौरी 
ही है। प्रकृति हमें श्रतिदिन उतनी ही चस्तुं देती है जो हमारी 
आवश्यकताओं के लिए काफी हो।' 
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(६) अपरिभ्रह--किसी श्रनावश्यक घस्तु की पास न रखना अथवा 
उसे अधिक मात्रा में भ रखना ही पर्याप्त नहीं है, वल्कि यह भी 
श्रवश्यक है कि जिस वस्तु की हमें नितान्त भ्रावश्यकता नहीं है ऐसी 
किसी भी वस्तु का संग्रह न करें । इस प्रकार यदि छिंसी घ्यक्ति का 
काम कुर्सी के बिना चल जाय तो उसे इसी का उपयोग नहीं करना 
चाहिए । अतः जिन लोगों ने यद्द प्रतिज्ञा ली दे उन्हें उसका सतत 
चिन्तन करना चाहिए और अपना रहत-सहन सीधा-सादा रखना 
चाहिए | 


गोण व्रत 


(७) खदेशी--जिस वस्तु में श्रथवा जिसकी कारीगरी में किसी 
भी प्रकार की घोखेबाजी का स्थान हो, उपयोग में ल्ञाना सत्य से मेल 
नहीं खाता । अत्तः सत्य का उपासक मेन्चेस्टर, जमंनी अथवा हिन्दुस्तान 
की मिल्ों में तैयार होने वाला कपटा काम में नहीं लाता; क्योंकि उसे 
इस बात का विश्वास नहीं होता हे कि उसके मूल में किसी प्रकार की 

. घोखेबाजी नहीं है। इसके भ्रतिरिक्त मिलों मे मजदूरों को बदी मुसीयर्ते 
उठानी पठती हैं। मिलों की आग भ्रौर धुएं से मजदूरों की उन्न तो 
घटती ही है लेकिन उससे अन्य जीच-जन्तुश्रों का भी नाश होता है। 
अतः विदेशी श्रथवा पेचीदा यम्त्र-सासग्री से बनी हुई वस्तु भ्रह्विंसा के 
उपासकों के लिए मना है। यदि इस सम्बन्ध में श्रधिक विचार करें तो 
ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार की वस्तुओं के उपयोग से असंभह 
और अपरिभरद की प्रतिज्ञाएं संग होती हैं। अपने स्वयं के हाथों बने 
हुए सादे कपडे के बजाय दस विदेशी कपडों का उपयोग करते हैं; क्योंकि 
कं अधिक सुन्दर मानने की मत हे गई है। शरीर को कृत्रिम ढद् 

। यही कारण है कि खदेशी की प्रतिज्ञा लेने 
वाले को अत्यन्त सादे कपडे पहिनने चाहिएं भर बटन गुव॑ विदेशी 
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दक्क की सिलाई भी छोढ देनी चाहिए ओर इसी रीति से ज्ञीवन के 
सरे ेत्रों में खदेशी का अन्तर्भाव करना चाहिए । 


(८) निर्भयता--जिसपर भय की सत्ता चल जाती है वह सत्य या 
अहिंसा का आचरण शायद ही कर सकेगा । श्रतः भाश्रमवासी राजा, 
जनता, जाति, कुटटम्ब, चोर, डाक, शेर भ्रादि हिंस्त्र पशु और साक्षात्‌ 
सत्यु के भय से मुक्त होने का प्रयत्न करेगा । चास्तविक निर्भय सजुष्य 
अपने सत्यवल और आत्मवल के द्वारा दूसरों से श्रपना बचाव कर 
सकेगा । 


श्रव कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आगे दी जा रही हैं-- 

भषा--अपनी भाषा छोढ़ देने से किसी भी राष्ट्र की वास्तविक 
प्रगति नहीं हो सकती | शअ्रतः श्राश्ममवासी श्रपनी-अपनी मातृभाषा 
में ही शिक्षा प्राप्त करेंगे भोर हिन्दुस्तान के सब हिस्सों के लोगों के 
साथ हार्दिक सम्बन्ध स्थापित करने की इच्छा रखने के कारण हिन्दुस्तान 
की झुझय भाषा हिन्दुस्तानी की भी शिक्ता प्राप्त करेंगे । 

शारीरिक श्रम--शारीरिक श्रम हमारा कर्त॑ब्य है जो हमें प्रकृति 
की ओर से प्राप्त हुआ है। श्रतः अपने जीवन को कायम रखने और 
अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने की सीसा तक 
सावजनिक हित पर दृष्टि रखकर शारीरिक श्रम का अवलम्बन करना 
चाहिए। हमारे देश की अ्रधिक-से-अधिक जनसंख्या खेती पर 
अवल्म्बित है; अतः आश्रमवासी अपने समय का कुछ भाग खेत मैं 
काम करने में व्यतीत करेंगे और जब यह संभव न होगा तब कोई 
अन्य शारीरिक श्रम करेगे। ६ 

उद्योग--हमारे देश की गरीबी का एक महत्वपूर्ण कारण है चरखे 
और करघे का आ्ायः पूरी तरह लोप । अ्त्तः चह ख्॑ चरखे भौर करणे 
पर काम करके उस धन्धे को पुनर्नीचित करने का शक्ति भर प्रयत्न 
करेगा । .. 
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राजनीति--राजनीति, आर्थिक सुधार, आादि ज्ञान की खतन्‍्त्र 
शाखाएँ नहीं समझी जा सकतीं। उन सबका मूल घर्म ही है। अतः 
राजनीति, अर्थ-नीति, समाज-सुघार आदि विषयों को धार्मिक भाषना 
से सीखने का भयत्न किया जायगा और यह फाम आश्रमवासी यद़े 
उत्साह और निष्ठा से करेंगे। 


प्रसिद्ध आश्रमवासी विनोबा भावे ने इन मतों को श्लोकवद्ध! कर 
लिया । यह श्लोक इस प्रकार है-- हि 


अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचय असंमह 
शरीर-अ्रम अ्रखाद सर्वत्र भयवर्जन। 
सर्वर्मी समानत्व खदेशी स्पर्श-भावना 
ही एकादश सेवावी नस्ृत्वे ध्ृतनिश्ये ॥ 


रचनात्मक कार्यक्रम 


सत्याग्रह की दृष्टि से रचनात्मक कार्यक्रम का इतना महत्त्व है कि 
अपनी रचनात्मक कार्यक्रम नामक दोटी-सी पुस्तिका में गांधीजी 
कहते हैं, यदि रचनात्मक कार्यक्रम में सारे देश का सहयोग प्राप्त दो 
तो शुद्ध भ्र्दिंसक मार्ग से सविनय अचशञ। आन्दोलन की आवश्यकता 
न रहेगी । र 
स्‍् गांधीजी ने देश के सामने जो पन्द्रहसूत्ती रचनात्मक कार्यक्रम 
रखा है वह क्रमालुसार नीचे में 
भिन्न संस्थाएँ उस कार्यक्रम में अनेक पक 30205] 
१. जातीय एकता 
२, अ्रस्पृश्यता-निवारण 
३, मद्यपान-निषेष 


सत्याग्रह के नियम श८१ 


व्यक्तिगत नियम 

(१३) सत्याप्रही अथवा सबिनय प्रतिकारक श्रपने मन में गुस्से 
को कोई स्थान नहीं देगा । 

(२) बह विरोधियों का क्रोध सहन करेगा । 

(३) ऐसा करते हुए चह विरोधियों के श्राघात को सहन करेगा; 
लेकिन बदले म॑ उनके ऊपर द्वाथ नहीं उठायेगा। क्रीघाचेश में किये 
हुए हुक्स या सजा अथवा इसी प्रकार के श्रन्य किप्ती भय के सामने 
चह अपना सिर नहीं झुकायेगा । 

(४) जिस समय कोई अधिकारी सविनय प्रतिकारक को पकदने 
के लिए आएगा वह खयं गिरफ्तार हो जायगा भौर जब श्रधिकारी 
उसकी सम्पत्ति जब्त करने भ्रथवा उसे ले जाने के लिये श्ाएँगे तो वह 
उसका प्रतिकार नहीं करेगा । 

(९) यदि सत्याग्रही किसी सम्पत्ति का टस्टी है तो उसे सरकार 
के कब्जे में देने से बह इन्कार कर देगा । फिर चाहे उसकी र्षा में 
उसके प्राण ही खतरे से क्यो न पठ जाँय । हाँ, उसके लिए वह उल्लट 
कर प्रहार कभी भी नहीं करेगा । 

(६) बदला स लेने का श्रथं है न सौगन्ध डालना न शाप ही 
देना । 

(७) अतः सविनय प्रतिकारक विरोधियों का भी श्रपमान नहीं 
करेगा भौर न कोई ऐसा नया नारा ही क्षगायेगा जो श्रहिंसा की भावना 
के विरुद्ध हो । 

(5) सबिनय प्रविकारक कमी यूनियन जेक को सलाम नहीं 
करेगा लेकिन उस फंडे, श्रथवा अंग्रेज या हिन्दुस्तानी श्रफसर का 
अपमान भी पहीं करेगा । ३ 
(६) लड़ाई के समय यदि कोई किसी अधिकारी का अपमान 
करता है अथवा उसपर आक्रमण करत है दो सविनय प्रतिकारक अपने 


श्फपर्‌ सस्याग्रह-मीमांसा 


प्राों को संकट में डालकर भी उस भ्रधिकारी श्रथवा उन अधिकारियों 
की उस अपमान से रक्ता करेगा । 
कैदियों के लिये नियम 

(१०) एक कैदी के रूप में सविनय प्रतिकारक श्रपने बेल 
अधिकारियों के साथ नम्नतापूवक व्यवहार करेगा भ्ौर जेल के उस सारे 
अनुशासन का पालन करेगा जिससे उसके स्वामिमान को धक्का न लगे। 
उद्दस्णार्थ, वह सदा की भांति अधिकारियों का श्रमिवादन करेगा, 
लेकिन चह अपने की नीचे झुकने जेसा कोई भी अपसानजनक काम 
नहीं करेगा और न सरकार की जय हो! अथवा इसी प्रकार के अन्य 
नारे ही लगायेगा। वह अपने धर्माहुकूल स्वच्छुता से बनाया हुआ 
और स्वच्छुता से परोसा हुआ भोजन करेगा; लेकिन अपसानजनक ढंग 
से अथवा गन्‍्दे बरतनो में परोसा हुआ भोजन स्वीकार नहीं करेगा। 


(११) चह अपने और साधारण केदी के बीच किसी प्रकार का 
मेदभाव नहीं रखेगा । वह भ्रपने को दूसरो से श्रेष्ठ नहीं सममेगा भौर 
५ न वह कोई ऐसी सुख-सुविधा की मांग द्वी करेगा जो शरीर को स्वस्थ 
रखने के लिए आवश्यक न हो। लेकिन उसके शारीरिक और 
आ्राध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए जिस सुख-सुविधा की श्रावश्यकता दै 
उसे मांगने का उसे अधिकार भी है । 
(१२) जिन सुख-सुविधाओं के.लिए इन्कार कर देने से उसके 
स्व्रामिसान को धक्का नहीं लगता उन सुख-सुविधाओं के लिए उसे 
उपवास नहीं करना चाहिए । 


इकाई के रूप में पालने योग्य नियस 


(१३) सत्याग्रही को अपने शिविर के अधिकारी की सब 
आज्ञाओं का खुशी से पालन करना चाहिप्‌ फिर चाहै वे उसे पसन्द हों 
यान हों। 


घत्याप्रद के नियम देपरे 


(१४) जो श्राज्ञा दी गई है यदि धह शसे शपमानजनक, हानि- 
कारक या सूखंतापूर्ण प्रतीत हो तो पदिले तो यह उसका पाशन करेगा। 
बाद में बढे श्रधिकारियों से उसकी शिकायत करेंगा। संगढ़न में 
सम्मिलित होने के पूर्व उसके अनुशासन के ओोविन्य फी जाँच फरने केः 
लिए वह स्व॒तन्त्र है| लेकिन एक बार उसमें सम्मिलित हो छाने के याद 
फिर उसका अनुशासन उसे कितना ही कष्टदायी य्यों भे ज्षगे उसका 
पालन करना ही उसका कर्तव्य हो जाता है। यदि उसे कुछ मिल्ारर 
संगठन का काम श्योग्य या प्रनतिक प्रतीत हो तो उसे उससे शपना 
सम्बन्ध-विच्छेद करने का ्रधिकार होगा। (लेकिंग पयत्फ यह सेमिक 
है तबतक तो उसे वहां के प्रतुशासन को भंग करने या भरिकारे 
नहीं होगा । 


(११) श्रपने आश्रित लोगों के पालन-पोपण के लिए सरिनय 
प्रतिकारक कसी प्रकार की श्रपेणशा नहीं रखेगा । गदि उसे एस प्रकार 
की कोई सुविधा प्राप्त दो जाय तो उसे एक सुयोग ही समसना चाहिए। 
सच्याग्रद्दी तो अपने आ्राप्नितों के भविष्य फो ईश्वर पर छोड़ देता है । 
साधारण युद्धों में भी जहां कि सेकों-इजारों प्यक्ति अपने प्राण देने के 
लिए तंयार होते है थे भी इस प्रकार की कोई सुविधा पहिले से नहीं 
फर पाते, फिर सत्याप्रद्ी के लिए तो ऐसी परिस्थिति श्रधिक ही तीमरता 
से निर्माण होगी। लेकिन यह प्रत्तिदिन का अनुभव है कि इस प्रकार 
भूखों भरने का सौका शायद ही कभी प्राता वे 


साम्मदायिक दंगों के लिए नियम 
(१६) कोई भी सत्याग्रही जान साम ५ 
लीन के अर, “बुककर साम्प्रदायिक भगस़ों का 


(३७) इस भ्रकार का दंगा प्ररस्भ होने पर यह किसीका पत- 
पात नहीं करेगा। लेकिन स्पष्ट रूप से जिसका पक्ष न्याययुक्त होगा 
दसीकी सदृद करेगा। यदि वह हिन्दू है दो मुसलमानों तथा श्रन्य 


र्फछ सत्याग्रह-मीमांसा 


धर्मावलम्बियों के साथ उद्ारठापूर्ण व्यवहार करेगा और अरहिन्दुओं 
को दिन्दुओं के आक्रमण से बचाने के लिए प्राण तक देने को तेयार 
रदेगा। यदि आक्रमण दूसरी ओर से हुआ है तो चद्द उसके प्रत्याक्रमण 
में भाग नही लेगा लेकिन हिन्दुओं को बचाने के लिए अपने प्राणों की 
बाजी लगा देगा। 

(१८) सास्प्रदायिक दंगों के अवसर ठालने के लिए वह अपने 
प्रयत्नों की पराकाष्टा कर देगा। 

(१६) सत्याग्रहियों के छुलूस के समय कोई भी ऐसा काम नहीं 
किया जायगा, जिससे दूसरे सस्पदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस 
पहुँचे। और जिस किसी जुलूस में इस प्रकारे की धार्मिक भावनाओं को 
डैस पहुँचने की सम्भावना होगी वह उसमें शामिल नहीं होगा। 

गांधीजी ने सत्याग्रहियों के लिए जो गुण अ्रत्यन्त आवश्यक साने 
हैं ( हरिजन २१-३-३६ ) वे नीचे दिये जा रहे हैं-- 

(६) उसकी ईश्वर में जीवित श्रद्धा होठी है; क्‍योंकि ईश्वर ही 
उसका आधार होता है। 

(२) सेद्ान्तिक दृष्टि से सत्य और अ्रहिंसा में और मलुष्य की 
स्वाभाविक अच्छाई में उसका विश्वास होना चाहिए। कष्टसहन के 
द्वारा व्यक्त किये हुए सत्य और प्रेम के द्वारा ही उससे उस अच्चाई को 
जाम्रतव करने की अपेक्षा रखनी चाहिए । 

(३) उसे अपना जीवन निश्कलंक रखना चाहिए और श्रपने 
ध्येय के लिए अपना धन और जीवन होम देने की तेयारी रखनी 
चाहिए । ः 

-(४) उसे हमेशा आदतन खादी पहनना चाहिए और सूत 
कातना चाहिए। हिन्दुस्तान की परिस्थिति में यह आवश्यक है। 

(९) उसे मचपानव का विरोधी होना चाहिए और अपनी बुढ़ि 
को सदा शुद्ध और मन को स्थिर रखने के लिए उसे अन्य मादक 
पदार्थों से भी दूर रहना चाहिए।.. : 


कुछ प्रतिज्षाएँ श्प् 


(६) समय-समय पर बनाये हुए शनुशासन के सारे नियम उसे 
बिना शिकायत किये पालन करना चाहिए । 

(७) जबतक जेल का कोई नियम खासकर उसके स्वाभिमान की 
ही धक्का पहुंचाने के लिए न बताया जाय उसे सारे नियमों का पालन 
करना चाहिएु। 

इस सूची को पूर्ण न समझा जाय । यह तो केवल उदाहरणात्मक है। 


क् 


कुछ प्रतित्नाएँ 


समय-समय पर सत्याग्रहियों ने जो महत्मपूर्ण प्रतिज्ञाएँ लीं वे 
नीचे दी जा रही हैं. 


खेड़ा करवन्दी-सत्याग्रह १६१८ 
किसानों की प्रतिज्ञा 


“यह जानकर कि हमारे आमो की फसल चार थाने से भी कम 
आई है, हमने सरकार से प्रार्थना की कि लगान को वसूली श्रगले वर्ष 
तक के लिए स्थगित कर दी जाय । लेकिन चूंकि सरकार ने हमारी 
प्रार्थना श्र्तीकार कर दी, श्रतः हम नीचे इसलख़त करने वाले गम्भीरता- 
पूर्वक यह बात प्रकट करते हैं कि हम श्रपना पूरा या याफ़ी लगाने नहीं ह 
देंगे | शगान वसूल करने के लिए हम सरकार को जैसा पह चाहे 
चेसा कानूनी क़दम उठाने देंगे भौर श्रपने इन्कार के लिए हमें जो भी 
परिणाम भोगना पड़ेगा उसे घुशी-खुशी भोगेंगे। हम अपनी जीप 
ज़ब्त होने देंगे; सेकिन हम खुद-बखुद लगान देकर अपना स्वाभिमान 
न जाने देंगे और ऐसा भी कोई काम नहीं करेंगे कि जिससे हमारे 
प्ले कोई गलती वेंधे | यदि सरकार जिले भर में लगान की दूसरी 


२८६ सत्याप्रह-मीमांसा 


किश्त वसूल करना स्थगित कर दे- ठो दससें से जो लोग दे सकते हैं 
ये अपना सारा लगान दे देंगे। हममें से जो लोग पेसा होते हुए भी 
लगा नहीं देते हें उसका कारण यह दे कि इससे ग़रीब लोग घबरा 
जाय॑ंगे और लगान देने के लिए अपनी सम्पत्ति बेच डालेंगे अथवा 
कर्ज. लेंगे ओर इससे उनको मुसीबतें उठाना पड़ेगी । 
* शिस्री स्थिति भें हमारा यह विश्वास है कि जिनमें लगान देने की 
शक्ति है उनका यह कत्तेब्य हो जाता है कि वे गरीबों की भद॒द करें ।” 
नोद--सन्‌ १६४२८ के वारडोली-सत्याग्रह के समय भी लगभग 
इसी प्रकार की प्रतिज्ञा थी । 


सन्‌ १६१६ का सत्याग्रह (रौलट बिल के सम्बन्ध में) 

हमारा यह प्रामाणिक मत है कि इश्डियन क्रिमिनल लॉ 
( अमेन्डमेन्ट ) बिल ने० ३ सन्‌ १६१६ और क्रिमिनल लॉ (इसजेंसी 
पावस) बिल नं० २ सन्‌ १६१६ नाम के क़ानून अन्यायपूरण, व्यक्तिगत 
' खतन्त्रता और न्याय पर श्राघात करने वाले एवं नागरिकों के उन 
मूलभूत अधिकारों पर अद्यार करनेवाले हैं जिनपर सम्पूर्ण समाज और 
खुद सरकार की सुरक्षितता अवेज्ञम्बिठ है। अतः हम गंभीरतापूर्वक यह 
निश्चय करते हैं कि यदि ये बिल क़ानून बन गये तो जबतक वे क़ानून 
चापस नहीं लिए जायंगे तबतक हम उन्हें और इसके बाद नियुक्त 
की जाने वाली कमेटी जिनका आदेश देगी उन क़ानूनों को मानने से 
विभयपूर्चक इन्कार कर देंगे। हम यद्द सी निश्चय करते हैं कि इस 
लड़ाई:में हम -निष्ठापूरवक सत्य का पाक्षन करेंगे और जान-माक् की 
हिंसा से सवंथा भ्रल्तिप्त रहेंगे । 


सयंसेषकों की आर्थना (अहमदाबाद कांग्रेस) 
दिसम्बर १६२१ , :- 


ईश्वर को साछ्ी मानकर मैं गस्भीरतापूर्वक प्रकट करता हूँ कि-- 
(१). ख़य॑सेषक दुल में सम्मिलित होना चाहताूँ;। 


+ 


' छुछ् प्रतिक्षाएँ नरक 


(२) जबतक में दज् का सदस्य रहृंगा ५30७ 33 0 
अर्िंसक रहूँगा और सनसा झहिंसक रहने का प्रयस्न करू गा । क्योंकि 
मेरा यह विश्वास है कि हिन्दुस्तान की वर्तमान परिस्थिति में फेल 
अ्रहिंसा ही खिलाफत भौर पंजाय की (इन श्रन्यायों का निवारण 
करने के लिए ) मद॒द कर सकती है। खराज्य की प्राप्ति और हिन्दुस्तान 
के हिन्दू , सुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई अथवा यहूदी 'पदि 
सभी जाहियों में श्रहिंसा से ही एकता स्थापित हो सकती है । 

(३) इस प्रकार की एकता में सेरा विश्वाप्त दे भ्रोर उसकी सिद्धि 
के लिए में सतत प्रचत्नशील रहूँगा। 

(४) मेरा विश्वास है कि हिन्दुस्तान की भ्राधिक, राजनेतिक रौर 
सामाजिक स्व॒तन्त्रता के लिए खदेशी अ्रत्यन्त आवश्यक है। में 'किसी 
दूसरे कपढों का उपयोग न करके केवल द्वायकती-द्वापघुनी खादी ही 
पहिनू गा। हर 

(४) मेरा विश्वास हे कि एक छिन्दू के रूप में श्रस्पृश्यता का 
कलंक मिटाना न्‍्यायोचित एवं आवश्यक है। अतः जहां तक सम्भव 
होगा में सभी मौक्ों पर दलितों के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करने 
ओर उनकी सेवा करने का प्रयत्न करू गा | पर 

(३६) में अ्रपने उच्च श्रधिकारियों के भ्रादेश एवं उन सारे नियमों 
का पान कछझूगा जो खय॑सेवक दल या चर्कित्न कमेटी या कांग्रेस के 
द्वारा स्थापित की हुई किसी भ्रन्य संख्या की प्रतिज्ञा से विसंगत न हो। 

(७) में अपने धर्म, देश के लिए जेल, श्राक्रमण और झृस्यु का भी 
नम्नतापूर्वक मुकाबला करू गा। 3 

(८) यदि मुके जेल मे रहना पड़ा तो में श्रपने परिवार श्रथवा 
आश्रितों के लिए कांप्रेस से कोई मद॒द की अपेत्ता नहीं रखू'गा । 

नोट--सन्‌ ६६४०-४१ के व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय की 


प्रतिज्ञा में से अनिवाय कताई का नियम निकाल दें तो बह इसी प्रकार 
कीौथी। : 


श्पण सत्याप्रह-मीमाँसा 


खुदाई खिदमतगारों की प्रतिज्ञा 

नोट--खान श्रब्दुल्गफ्फारखाँ के नेतृत्व मे पश्चिमोत्तर आन्त के 
पठान खयंसेवकों को खुदाई खिद्मतगार अथवा ईश्वर के सेवक 
कहते हैं । - 

ईश्वर के सामने में गम्भीरतापूर्वक निश्चय करता हूँ कि--- 

(१) में सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपना नाम खुदाई 
खिद्मतगारों में लिखवा रहा हूं । 

(२) राष्ट्र की सेवा भर देश की स्वतन्त्रता के लिए में अपने 
व्यक्तिगत सुख, सम्पत्ति और प्राण तक त्यागने के लिए हमेशा तयार 
रहुँगा। 

(३) में न किसी दलबन्दी में भाग लूगा और न किसीसे 
झंगड़ा,या दुश्मनी ही मोल लू'गा | में हमेशा आततावियों से पीड़ितों 
की रची करूगा। 


सहायक भअन्थ 


( नोट-केवल चुनी हुईं सूची ही यहाँ दी जा रही है ) 
० यंग इंडिया? की पूरी फाइलें । 
२. हरिजन! की छ़्क़ा 
३. दि स्टोरी आव साईं एक्स्पेरिसेर्ट्स विद्‌ टू थ!--एम० के० गांधी 
४ ( नवजीवन कार्यालय, अ्रहमदाबाद ) 
४. सित्याभ्रह इन साउथ अक्रिकाः---एस० के० भाँधी 
( नवजीवन कार्यालय, अहमदाबाद ) 
$ किस्ट्रक्टिव प्रोग्ने म'---एस० के० गांधी 
( नवजीवन कार्यालय, अहमदाबाद ) « 


सहायक भन्य 


६ 'नाम-वायलेन्स इन पीस ऐण्ड वॉर--एम० के० गांधी 
( नव्ज़ीवन कार्यालय, अहमदाबाद ) 
७. 'हिन्दु खराज्य'---एुम० के० गांधी 
( नवजीवन कार्यालय, श्रहमदाबाद ) 
, पॉवर आवब नान-बाग्रलेन्स”--रिचर्ड बी० ग्रेस 
( नवजीवन कार्यालय, अहमदाबाद ) 
४, 'प्‌ दिसिप्लिन फॉर नान-वायलैन्स'--रिचर्ड बी० ग्रेग 
( नवजीवन कार्यालय, श्रहमदायाद ) 
१०, दि स्टोरी भ्राव वारदोल्ीः--महादेव देसाई 
( नवजीवन कार्यालय, अहमदाबाद ) 
३१. सत्याग्रह इन गांधीजी/ज़ श्रोन चर्ड स 
( काँप्नंस झ्लोशर न० १, ए० आई० सी० सी०, इलाहाबाद ) 
१२. 'खिद़ा सत्याग्रह! --शंकरक्ाल परीख॑ ( इन शुजराती ) 
१३. अकाली स्ट्रगल'--सी. एफ, ऐण्ट्रयूज़ । 
३४. 'अऑटोबायोग्राफी/--जवाहरलाक्न नेहरू ( जॉनलेन, लन्दन ) 
१६. 'मिहसस्मा सांधी दि सैन एण्ड हि मिशन 
( नटेसन एण्ड कम्पनी, मद्रास ) 
१६. 'एम० फे० गांधी'--जौसेक़ जे० ढोक 
( नंदेसन एएठ कम्पनी, मद्रास ) 
१७, 'मद्दात्मा गांधी!--रोस्याँ रोलाँ ( ऐलेन एण्ड उनविन, कन्द 
न 
१८, करेस्पॉण्डेन्स विदु लि० गांधी! 3502, 
7 | ( गवर्नमेष्ट आँव इण्डिया पब्लिकेशन ) 
१६ 'हिस्द्री श्रॉव दि काँप्रे स'--पद्मामि सीवारप्तैय्या हे 
आप ( ९० भाई० सी० सी०, इलाहाबाद ) 
* वॉर विद्धाउट वागलेन्स'--अ्रीघरानी ( पिफ्टर गोलेन्जा ) 
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२४, सिपविन संधूस विद महात्मा गांधी!---कप्णदास 
( एस० गणेशन, सद्गास् ) 
२९ महात्सा गांधी, एसेज़ पुण्ड रिफ्लेक्शंस शन छिज्ञ लाइक 
एएड चक'---सर एस० राधाकृष्णन द्वारा संपादित 
( ऐेलन एण्ड उनव्रिन, लन्दन, किवाबिस्तान, इलाहाबाद ) 
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आदि द्वारा संपादित ( कर्नाटक प्रेस, धम्बई ) 
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